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विश्वम्भरी कोई यी गाया नर्ही । यह मार्कण्डेय पुराण के 
सावर्णि भँ वर्णित देवी महात्म्य का एक अश दै । भगवती दुर्गा की 
महिमा धर्मज्ञ-सुविर्ञो के लिए सर्वोपरि ठै। सैकर्डो हलार्यो 
वर्पो से इस आदर्थ मन्य को सर्वमान्य प्रतिष्टा प्राप्त दै। इस ग्रय 
ने मत्र-सिद्धि-प्रयोजनीयता प्राप्त की है। इसर्मे ज्ञान, भक्ति ओर 
कर्म की त्रिवेषी प्रवाहित हो रही दै। देनदिन जीवन को सयुन्नत 
ओर विकासोन्भुख रखने के साधर्नो का भी इसर्मे समुचित वर्णन 
मिलता ै। कहा जाता है कि तत्र-क्षेत्र के साघर्को के लिए भी 
इस ग्रथ भै गूढतम रदर्स्यो की निधियां निहित द! 

मानव-~जीवन का श्रेय आत्म-विकास पर निर्भर दै। यह 
आत्म-विकास भगवती दुर्गा की महती कृपा एव सहज अनुग्रह से ठी 
प्राप्त होता है। दुर्गा सप्तशती मेँ इसका विशद्‌ वर्णन उपलब्ध दै। 

प्रस्तुत पुस्तक मे श्री दुरगसिप्तशती के गुर्णो के समावेश का 
दावा भँ नही करता। उस मूल ग्रथ के मत्रपूत श्लोको, ऋचाओं 
की अलुलनीयता प्राणी-मात्र के लिए श्लाध्य ओर प्रात स्मरणीय 
हे। श्री दुर्गासप्तशती के मूल-भार्वो को हिन्दी मे लाने का यह 
मेया नमर प्रयास दै । प्रस्तुत महाकाव्य मेँ मूल पाठ की लोकमान्य 
सर्वप्रियता अश्युण्ण रखी गयी है । साथ ही उसके मूल भार्वो को 
खडी बोली मे पिरोने की दिशा म मेया यह बाल-प्रयास निश्चय 
ही धर्म-परायण सज्जनो तथा काव्य-मर्मज्ञो को रुचिकर लगेगा, 
एसा मेरा सुनिश्चित विश्वास दै। 

श्री दुर्गासप्तशती की मूल कथया-देवी के तीन चरित्रं के 
उद्‌भव ओर विकास पर आधारित दै । प्रथम चरित्र के प्राकट्य से 
मधुकैटभ का वध होता है दूसरे अयति मध्यम चरित्र मेँ 
महिषासुर-वघ ओर उत्तर चरित्र मँ शुम्भ तया निशुम्भ के वघ की 
कया कठी गयी दै। किन्तु विष्णु रूपे, जगज्जननी देवी महामाया 


की गाथा इतनी ही कथाओं मे शेष नदीं हौ जाती! इन कथार्ओं 
न व क ~ अ य. 


है, वे चिरकालिक महत्व के दै! 

विश्वम्भरी ने उन सभी विशेषताओं को यथा साध्यं समेटने 
की चेष्ट की मयी हे! साय ठी, वर्तमान परिवेश म उस मूल मथ 
का क्या महत्त्व है? उससे आज की वर्तमा पीटी को क्या 
सन्देश मिलता है इस ओरे भरी सकेत करने की भी चेष्ठ की मयी 
दै। उदाहरण के लिए इतना ही कठना पर्याप्त होमा कि श्री 
दुमसिप्तथती नारी-शक्ति की उदृधोषिका ह ¡ आल के समाज में 
तो नारियों को ययेष्ट महच्च मिलने लगा है किन्तु आदिकाल के 
उस्र समाज की कल्पना कीजिए, जिस समय भारत वर्प के 
इतिहास मेँ नार्यो की जो स्थिति रषी दै, वह सर्वविदित है! उस 
समय नारियों घोर उपेक्षा ओर तिरस्कार की भागी यी ग्री 
दुगसिप्तेथती के द्वारा नारियों के शौर्य, विचेक ओर मातृत्व शक्ति 
की पुनर्प्रतिष्ठ का जय-गाने किया गया है । विश्वम्भरी मँ इसका 
भी यत्किचित उल्लेख समाविष्ट ठै। 

विश्वास है काव्य-प्रेमी भगवत्‌-भक्त जिज्ञासुओं को विश्वम्भरी 
निश्चय ठी आनन्द प्रदान करेभी। शुभास्तु 


भाणकचन्द रा्मुरिया 


प्रथम सर्ग 


जय मां दुर्गे । सृष्टि-धारिणी। 

कल्याणी-भव-करण कारिणी 11 
जय~जय माते भ्रुवन-मोहिनी। 
कण~कण पर नव रूप सोहनी 11 


विश्वम्भरी 1 


तेरी महिमा दै मा अदश्ुत~ 

क्रन्दन सुन आ जाती हो द्रुत! 
जव भी कोई सुत मा) येता- 
पीड़ा से जव विहूल टोता- 


सुनते करुण पुकारे दोड़कर~ 

होती रक्षा को मां। तत्पर। 
आज पुन यह सृष्टि विकल दै, 
जन-जन र्मे अति कोलाहल दै, 


मानव आज बना दानव ै- 
सकट-ग्रस्त बना यह भव दै! 
आओ र्मा) जग-कष्ट मिदाओ) 
नव जीवन की ज्योति जगाओ।। 


कौन काम है भला असम्भव? 

तुम से ही जग का उद्भव, 
फिरर्मां। क्यो होती दै देरी? 
कितनी गहरी हूर्ई अंधेरी ? 


आओ आओ जग है विहूल- 

आसू से सव दग दै छ्ल-छ्ल, 
ज्योतिमयी मो! उतरो, आओ- 
जडता कि, तिमिर भिदाओ। 


आओ माते। सष्टि-धारिणी। 
कल्याणी भव-करण-कारिणी 11 


2 विश्वम्भरी 


खुष्टि अनन्त युर्णो से चलती- 
इसका कोई अन्त नही, 

पतञ्ड़ सदा नर्ही रहती है- 
खता सदा वसन्त नी, 


कण-कण क्षण~क्षण वदल रहा दै- 
णतिमय सीवन का आनने, 

यही प्रकृति का नर्तन अविरेल-~ 
जीवने में है मन~-भावन, 


इसको कोई प्रकृति वताता- 
कोई माया केता ठे, 

यदी तत्व दै जो कण-कण मे 
सदा अखण्डित रहता दै, 


रूप महामाया का भू. पर- 
अदृश्ुत ओर विराट सदा, 

जहां कल्पना जगती दिखती- 
उसकी छवि विभाट सदा, 


उसके कारण वीज धरा म~ 
धेसकर यनता वृक्ष वड़ा, 

उससे अणु-परमायु रष्टि का- 
रहता है सम्पृक्तं खडा, 


जो भरी तत्व जहां दिखता ठै- 
वहीं महामाया समञ्ो, 

जो भी दृश्य नयने र्मे गोचर- 
उसने दिखलाया समङ्मी, 


उसे छोड कछ ओर नही है- 
जिसका कोई ध्यान धरे, 

वही एक दै जिस पर अभित 
जीवन, क्या अभिमान करे? 


उसके एक कटयक्ष-माञ से 
भव की सवना होती दै, 

उसके ही कारण सुख-दुख का- 
भार देह सब दती दै, 


मानव की क्या चात? देवता- 
उसके बस सब यते है, 

सव जीवो मे अश उसी के- 
सदा दिखाई पडते हैँ 


ब्रह्मा-विषप्णु-मदेश उसी से- 
शक्ति अहर्विश पाते ठै, 

उससे निर्मित जीव अन्त र्मे- 
लीन वहीं जाते 


4 दिश्दम्भरै 


वही एक करत्री है जग की- 
पालन वही क्रिया करती, 

प्रलय-काल मं वह सहारक- 
शक्ति स्वय ही दै धरती, 


सत~रज-तम मे वही विचरती- 
वदी सृष्टि की वाणी दै, 

शक्ति करटी ठे महानाश की- 
करटी रूप कल्याणी हे, 


जो भरी जग मे पांव बढते 
उसके ही पग चलते ठै, 

पूरब म दिन मणि तक जग कर- 
पश्चिम मे नित व्ल्तेर्है, 


जो भी रुप जहां दिखता ठे 
मायाकीही मायादै, 

इस माया म निखिल सृष्टि का- 
मानव तक भरमाया दै। 


यही महामाया भूतल पर- 
रूप अवेर्को धरती है, 
तरह-तरह के वेश वनाकर- 
सब को मोहित करती दै! 


विश्वम्भरी 5 


इसकी वक शकटि से भूपति- 
शीप्र रको जाते टै, 

इसकी दया प्राप्त करके दी- 
रकं वपति पद पाते है। 


इसकी सीमा से कुछ बाहर 
नहीं दिखाई पडता द, 

इसका ठी स्वर गूज रहा जो- 
जहां सुनाई पडता है) 


उसी महामाया के पद पर- 
हर क्षण शीश नवाता हू, 

जीवन के हर राग रग 
मीत उसी के गाता दू 


जय-जय देवी महामाया त्‌- 
जग की अखिल नियता है 

जन काल में कख्री तू दी- 
प्रलय कालम हंता है। 


जय-जय माते। हम बालक~गण- 
गोदी मे दें खेल रहे, 

तेरे इगित से सुख-दुख के- 
कटिनि यपेदधे देल रहे । 


6 दिश्वम्भरी 


दया करो मां! सृष्टि-धारिणी- 
ज्वाल हृदय का शान्त करो, 
जीवन की उद्वेलित धारा- 
को मां। सिन्धु प्रशान्त करो। 


दिश्वम्भरी 7 


ह 


द्वितीय सर्ग 


जय-जय देवि महामाया । तू- 
सव के मनर्गे रहती है, 

जन~जन की रग~रग गे तेरी- 
करूणा-धारा वहती है। 


8 विश्दम्नरी 


जैसी मति-गति देती जिसको- 
वैसा दी वह पाता दै, 

तेरे इगित पर ही मानव 
अपना जाल विता दै। 


यहां न अपने वश की कोई- 
बात करटी भी चलती दै, 

तेरे एक इशारे पर टी- 
दुनिया चाल बदलती दै! 


विष्णु देव को भी तो तूने- 
निद्रा मै था लीन किया, 

शेष नाग की शय्या पर ही- 
योग-नीद~आसीन किया। 


तूदीदै, विधि ने भी जिसको- 
क्मल-नाल पर टेरा या, 

भयाक्रान्त हो मधु-कैटभ से- 
तुद्यको ही तो ठेरा या। 


तरू ने ही तब शक्ति-रूपिणी- 
सव की जान बचाई थी, 

मद से पूर्णित दानव-वल को- 
तूने घूल चदई यी। 


विश्वम्भरी 9 


आज पुन जागो मां! भू. पर 
तेरी करूणा-धार बहे, 

दानवता की दृष्टि न जगे- 
मानव का मन शान्त रहे। 


देखो भुवन त्रस्त ठै कितना- 
हिसा का दै जोर जगा, 

अनाचार-आतकवाद दै- 
अस्वे! चाये ओर जगा। 


जन-जन मिध्या-दम्भ-यसित दै 
अहकार-~विप-वैल चटा 
महागर्त की खाई गे दी- 
आज मबुज का पीव वढा1 


देखो मां { सन्तान वुम्हारी- 
पाप-पक रमे दू री, 

तमसा्न, विमल रात्‌-चित फी 
सत्विकत रो उव रही) 


सायके उर भ पृणा-द्वेप फा- 
छाया घमां अधिया टै 

लोभ-गौट-गरता का रेवत 
यमने गकप्जेयेय रै) 


अपने मे ही सव केन्दिते है 
भौतिकता का जाल बि, 

स्वार्थ-सिद्धि के लिए यहां पर- 
पग-पग है जजाल बिष्छ। 


एेसा घोर अपेया छया- 
कुठ भी दीख न पड़ता है, 
जां कही भी दृष्टि घुमाओ- 
दिखती केवल जडता है। 


पिता-पुत्र सब अलग-अलग दै- 
भाई-भाई दूर खडे, 

कोई कुछ उपचारे न करता- 
सब जन ह मजबूर पडे। 


वेद ओर बहन तक का भी- 
शील नीं व्च पाता है, 

सदाचार की छाती चठकर- 
अनाचार इव्लाता दै] 


देवी महामाया! अब जागो- 
मानवता गुहराती ठै, 

उजड़ रही भारत की धरती- 
तुद्धको आज बुलाती है। 


विश्वम्भरी 11 


दिशा-दिशा म देखो माते। 
भीषण हाहाकार भरा, 

दहक रहा अन्तरतर खबका 
हीसा का अगार भरा। 


यह विनाश की लीला भी तो- 
माता। तेरी माया ठै, 

जीवन की जडता भी तेरी- 
जागृति की दही छया दै। 


तुम्टी शमन कर सकती केवल 
इस भीषण उद्वेलन को, 

एक तुम्हीं आ सकती हो मां 
मानवता के रक्षण को। 


तेय दी वरदान प्राप्त कर- 

जीवन का सुख मिलता ठै, 
तेरी दया-दृष्टि से माते] 

मन का सरसिज खिलता दै। 


र्यो तो जीवन अध-कूप मे- 
पड़ा सदा अकुलाता दै 

अधकार मे इूब रहा मन~ 
देख न्दी कुछ पाता दै 


12 चिश्ठम्भरी 


जिस पर तेरी दया हई ढै 
उसको सब कुठ प्राप्ते हुआ, 
तेरी कृपा-कढाक्ष हुई तो- 
भू. पर मानव आप्त हुआ। 


आजे पुन वह भीषण सकट- 
मानवता पर छया दै, 

लगता जैसे महानाश दी- 
जाग सामने आया दै1 


जय मां दर्गे। दया करो अब~ 
वसुधा तुरगे पुकार रही, 

तुम्ही एक अवलम्ब शेष ठो- 
मानवता चीत्कार रही। 
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तृतीय सर्गे 


जयति महामाया! यह सखृति- 
तेरी करूणा से चलती, 

तू ही रूप वटल कर इसके- 
मगल भार्वो म स्लती। 
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तेरे कारण ही यह धरती- 
शस्य-श्यामला बनती ठै, 

मरू की धरा निखर कर उर्वर- 
रूप अनोखा संजती दै। 


तेरे कारण ही चृप भू पर- 
चक्रवर्तीं वन पाता ठै, 

ल्याय-नीति अपनाकर जग मे 
महिमामय बन जाता दै। 


एक कल्प इस भूमि खण्ड पर- 
सुर्य वपति का राज रहा, 

पुण्य-व्रती वह एक मवुज दी- 
भूतल का सिरताज रहा। 


दूर-दूर के देश स्वय दी- 
उसके वश मे आए ये, 

सात्विकता के सभी गुर्णो को- 
सादर सब अपनाए ये। 


कोई दुखी नहीं था, उसकी- 
प्रजा सदा इठ्लाती थी, 

प्रेम-भाव से आकर सव कुछ 
चरर्णो पर धर जाती थी। 
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सभी लोग उस राज-व्यवस्या- 
मे आनन्द मनाते ये, 

इख के केसे क्षण होते है 
जान नर्ही वे पाते ये। 


अपने ओरस पुर््ो-सा ही- 
प्रजा-जर्नो को रखते ये, 

उनके सुख-दुख मे ही भू-पति- 
हंसते ओर विलखते ये! 


कोई उनसे रूष्ट नहीं या- 
अपनों से सव रहते ये 

राजा ओर प्रजा सव मिलकर- 
आतप-वर्षा सहते ये। 


खुला खजाना रहता जिसका- 
करते ये उपयोग सभी, 

धरती का धन वटे निरतर- 
करते ये उद्योग सभी। 


वड़ी शान्ति यी, किसी तरह का- 
होता या उत्पात नटी, 
सव आनन्द-विभोर, किसी के- 


मन पर या आघात नर्टी। 
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मां अम्बे की बडी कृषा थी- 
रहते ये सव मग्न सदा, 

उनके जीवन मे सुख का ही- 
आता या शुभ्र लग्न संदा। 


किन्तु अचानक कोलाचशी- 
एक दिवस चढ आए ये, 

चृपति सुरय के आमे मानो- 
दुर्दिन के घन छए ये! 


सुरय पराजित होकर अपने- 

मढ तक र्मे ही सिमट गया, 
मार्नो कोड श्री-विटीन तन- 

ग्री मँ ही सिमट गया। 


दृष्टि महामाया की जैसे- 

फिरी, कि सव कुछ नष्ट हुआ, 
प्रुष्प-सुवेसित तन को चिष्टुर- 

कर्वे काही कष्ट हुआ। 


कां खहा भू-मण्डल सारा- 
सब वु को ही लोप हुआ, 
शेष न कुछ भी वच पाया जब- 
ञम्वे काया कोप हुआ। 
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रूष्ट महामाया जब होती- 
सव कुठ ही छिन जाता दै, 
सब कठ रहने पर भी मानव- 
दुख अहर्विंश पाता है। 


कृपा महामाया की थी तो- 
सुख्य श्रुवन पर छए ये, 

तरह-तरह के स्ुख-साधन से- 
अपना राज सजाए थे। 


भू. पर कोई उनके जैसा- 
दिखता था नर भ्रष्ट नर्ही, 

चक्रवर्ती से भूतल पर ये- 
राजा्ओं भँ ज्येष्ठ वही। 


किन्तु महामाया की लीला- 
कितनी अद्‌भ्रुत होती दै, 

जान न कोड पाता कव वह 
जगती है, कय सोती ठै? 


सुय वृपति भी अव तो रखजा- 
एक नगर के शेप टे, 

प्रम तुग-उततुग-शिखर के 
भग्न-वूर्ण-अवशेय रे ! 
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अपने जन भी शच्चु-शिविर मे 
एक-एक कर चले गए, 

विश्वासी जन-मीत सचिव के- 
ठार्थो दी ये छले गए। 


एसे मँ ही एकं दिवस वे- 
मृगया को ये निकल पड़े, 

दूर-सुदूर-गहन जगल मे- 
आकर कृप ये हुए खडे। 


सहसा मेधा ऋषि का आश्रम- 
दीखा विमल-पवित्र वहा, 

पाचन-परम सुढावन-सा या- 
सात्विकता का चित्र वहां। 


वप ने किया प्रणाम हृदय से- 
शीश दुका फिर वैठ गए, 

उनके मन मे जगे तत्क्षण 
भाव अनेर्को नए-नए। 


किया प्रणाम महामाया को- 
आख मूद लौ-लीन दए, 

विनय हदय से लगी षूटने - 
मन से प्रेम प्रवीण हुए 
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जयति महामाया इस श्रू पर- 
कोई तद्धे न जान सका, 

किसर्मे वह सामर्थ्य कि अग्वे। 
तुञ्यको जो पहचान सका ? 


जय~-जय अम्बे श्रुवन-मोहिनी- 
तू ही सब कु करती ठै, 

क्षणे तू ही आर्तजनों का- 
दुख अपरिमित रती ठै। 


२0 दिष्टम 


चतुर्थं सर्गं 


दिव्य महामाया की महिमा- 
दिग-दिगन्त तक छई हे, 

शूर्लो गे दै तीक्ष्ण धार तो- 
पपूर्लो म मुस्काई दै। 
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कोड ठेस एक न कण जो- 
वज्ञ से अग्ये। विलग ख, 
वसे ढी पा शक्ति गगन मँ 
सूरज-चदा सजम रहे। 
आ सभी कुछ तेरे न 
आगे भी सव वेसा ही, 
भू पर माते। सब कुछ 
पाह च्हीतू जैसा दही 1 


लोमा 


सर्वो परि ठै तेरी इच्छ- 
यही सृष्टि का परिवर्तेन, 
परल-पल-छ्न-छन इस धरती परर 
चलता तेरा ही वर्तन । 
तेरे कर्मे सृष्टि चराचर 


दिशा-काल-विस्ठृत अम्बर 
कोप चे स्व शकुटि-मात्र से- 
लन के उन्नत भरू धर। 


कोड एेसा नहीं कि तेरा 

चापपाव का येक सके 

र्मे दै सार्मर्य्य कि वुञ्चको- 
क्षण देक सके। 


किस 
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इसी महामाया के चिन्तन- 
भँ नृप क्षण भर लीन रे, 
आश्रम-सम्गुख एक शिला पर- 
चुपके से आसीन इए! 


मेधा ऋषि ने देख लिया यह~ 
वृपति सुरय ही आया दे, 

भरमित महामाया से होकर 
अव तक यह भरमाया ठे। 


ऋषि ने तुरत बुलाकर कृप को- 
राजोचित सम्मान दिया, 

पास धिठकर आसन पर टी- 
सात्विक सव सत्कार किया। 


परम रम्य वह आश्रम सुन्दर- 
सवं के मन को हरता था, 

निर्भय था वह कोत्र, वहां पर- 
कोई कभी न डरता था। 


वन के पशु-पक्षी तक निर्मल 
मन से वहां विचरते ये, 
पाप-पक र्भ गिरने वाला- 


काम कृपं छ्योल्येत 


ठ्स की फुछ वात नदीं थी- 
शान्त सभी जन दहते यै 

छली दृष्ट थी, युक्त ह्वय था 
भार ने कोड सहते ये। 


अनायास सब सहन भाव से 
जीव वां पर जीते ये, 

गनर-वकरी-वयद् वहां आ- 
साथ 


साय जल पीते ये। 


हिसक जीवों मँ मी निषु 
दृति न कु भी जगती यी, 
परम शान्ति की विमल रागिनी- 
वहां सुनाड़ पडती थी। 
शीतल शुरमि वयार वहा पर 
मन्व-गन्द शुस्काती थी 
के गुन-गुन पर कलियां 
पूट-दल सरकाती थी। 


पलो भे मकरन्द भरा था- 


मधु के षते ल रे, 
दृन्त-दरन्त पर पत्ते-पत्ते- 


+; कोमल प्ल रहे! 


२4 चिरदगमरी 


हिरण चौकी भरता आ-आ- 
पक्षी कलरव करते ये, 

जगल के निर्भन्ति कुन्ज मे- 
जीवन के सुख भरते ये। 


सहज सरसता वरस री थी- 
कुछ भी या उद्वेग नर्ही, 
किसी तरह की वाधा-वन्धन- 
का दिखता आवेग नर्ही। 


उस पावन कानन भम आकर 
कृप भी भाव विभोर दए, 

वन की शुचि सुन्दरता-ख्वि में- 
उलके नयन चकोर दुए। 


ष्ठे देखते कु क्षण लेकिन- 
अपने मे फिर पिर आए, 

चीते-दिन के भार्वो मे वृप- 
अनायास फिर, फिर आए। 


लगे सोचने कैसा या वह- 
राज आज जौ ष्ट गया? 
कितना था एश्वर्य हमारा- 
दुश्मन सब जो लूट गया। 
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वीते क्षण की सुख की यादे 
रह-रह उन्हे सताती थी, 
आण विष्ठुड कर भी वे छविः 


उनको बड़ी रूलाती थी। 


ढी आभा से ज्योतित- 
लल की छुलवारी ह, 
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पंचम सर्ग 


जयति महामाया इस भू पर~ 
तेरा खेल अनू दै, 

उसकी समद्चो खैर नदी जो~ 
तुद्यसे रहता रुख है! 
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तचह-तरह के र्पो मे तू- 
जन-जन को भरमाती दै, 
तेरे वश के कहर कोई- 
शक्ति नही जा पाती दै। 


अग~जग तक सव खिचे-खिचे-से- 
तुद्य मे सीमित रहते है, 

जिससे जो कह जाती सव जन- 
बात व्ही तक कहते ठे। 


अपने मन की बात न कोई- 
इस भू. पर कर पाता ट, 

तेरा इणित पाकर दी नर- 
अपना पांव बढाता दै। 


भाग्य नहीं कुछ ओर, वुर्दी ठो- 
जिससे जीवन चलता ठे 

महागर्त मे गिर कर ओी नर- 
जिससे पार उतरता दै। 


क्षणभर मे राई को पर्वत 
तुम दी यहो बनाती टौ, 

उजङ मयी बगिया को वू ठी- 
लव परिघान पिन्हाक्ती हो। 
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तेरे दी कारण यह धरती- 
पट-परिवर्तन करती ठै, 

अखिल लोक-जीवन्त-ततव ज~ 
तू स्वच्छन्द चिचरती ठै। 


नहीं एक भी एेसी वाधा- 
तुद्चे चेर जो सकती है, 

हर रूपो मे तू ही आकर- 
दृग मै सदा संवरती दै। 


धन-वेभव से पूर्ण वैश्य को- 
कर के विवश निकाल दिया, 
ले कर सब कुछ सभी तरह से- 
उसको था बेहाल किया। 


यह सब माया का फेर ै- 
चाहे जो भी नाम धरयो, 

इस पर दी धरती अश्रित दै- 
चदि मत विश्वास कये । 


माया की अनुकम्पा से ठी- 
धन का या अम्बार लगा, 

लोभ-मोढ का अन्तर-तर म- 
रहता था ससार जगा! 
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इसी लोभ के कारण सव ने- 
घर से उसे भगाया द, 

लोकर वही विपन्न यहां इस- 
आश्रम के दर आया है। 


वैश्य सुखी था अपने घर मै 
मोद-मगन वह रहता या, 
धन-वैभव सव कुछ वह अपने- 
श्रम से अर्जित करता था। 


सब सवघी पास उसी के- 
अपना समय विताते थे, 

उसके श्रम के फल से ही सब 
अपनी भूख मिदते ये। 


इतने पर भी उनको कुछ भी- 
तोष नढीं आ पाया या, 
देवि महामाया के कारण 
सब का मन भरमाया या। 


चाह रहे थे सभी कि कैसे 
सारा ही धन हाथ लगे? 


वैभव का सम्पूर्णं खजाना 
आकर मेरे साथ लगे? 
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एक चला पडयत्न कि जिसर्मे- 
सब सवी एक हुए, 

धर से उसे निकाल सभी जन~ 
अपने मन से नेक हुएा 


वही वैश्य आज विपिन ्मे- 
अनायास दही भटक यहा, 

मेधा ऋषि के आश्रम पर आ- 
पग~पग मानो अव्क रहा। 


देख विपिन की शोभा उसके- 
मन मे भाव विमल जागे, 

मोद-मगन-छ्न रहे हदय से- 
प्रेम-भाव म अनुरागे! 


वन की शोभा बडी मघुर-सी- 
मनको रने वाली थी, 

आश्रम के हर छोर-छोर की- 
कुसुमित डाली-डली ची। 


सारस-हस-चकोर वहो ये- 
पिक~-स्याक सब कूल रहे, 

दूर-दूर तक विप्र जर्नो के- 
स्वस्ति वचन ये गूज रहे। 
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दुगव सभी प्राणी यै वन फे- 
सुख का रस सव पीते थे, 
क्त ओर निर्ध हवा मे 
प्न के प्राणी जीते ये। 


वैश्य वहा पर आकर मन से- 
लीन हआ अनुभावो म, 

श्ल गया वह दुख पुयातन- 
मन क सात्विक चार्वो मे! 


1, ड 


भच-जय अन्धे भू पर तेरी 


केसी अद्शवत लीला हे, 
तेरी करूणा कै जल से ही 


र क आचल गीला भ 
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षष्ठ सर्ग 


जयति महामाया। इस जग र्मे- 
कोई तुञ्च से भिन्न नर्हीं 

उसको किसकी चिन्ता जिससे 
होतीदैतू खिन्न नर्ही। 
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तेरी टी लीला है जिसये- 
राज-पाट सव ष्ट गया, 
अपने प्रेमी-सगी-साथी- 
का सव नाता टूट णया। 


भरू मण्डल र्मे राज्य व्याप्त या- 
शुञ्च-सा कोई ओर न्दी, 

किन्तु तुम्हारी लीला कैसी- 
आज युय है वैर नर्ही। 


युरय वपति ये सोच रहे यह-~ 
सृष्टि चली जो आती टै, 
क्षण-क्षण बनती मिटती रहती- 
ठहर नटीं यह पाती दै। 


आज जलां वन-वैभव कल दी- 
धूल वहीं रह जाएगी, 

कितनी चचल दै यह गति-मति 
कभी नर्ही रूक पाएगी । 


क्या जाने यह दिन भी एेसा- 
ओर कहां मिल पाएगा ? 

इस शरीर का जीव भवट्कता- 
कब तक समय बिताएगा ? 
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जीवन तो क्षण-भगुर सव क्ुछ- 
माया कीदटी लीला दै, 

उसके कारण अधर बिहंसता- 
रहता नयन पनीला दे। 


व्ही एक दै जो इस जग मे 
काम सभी कर पाती दै, 

ठम बालक दै, ज्ञान न कोईू- 
माया नाच नचाती दै। 


राजा ये तब, सोच रहे ये- 
सव कुछ मेरे अश्रित है 
मेरा कौन विगाड सकेगा- 
मुञ्च से सृष्टि पराजित है। 


अपने सेवक ओर सचिव सब- 
मेरे ही अनुगामी ये, 

सव अनुचर थे आज्ञाकारी- 
मेरी रूचि के कामी ये। 


सोचा थाये लोग कभी भी- 
अपनी दृष्टि न वदर्लेगे, 

इनमे एेसी शक्ति कां जो- 
मेराद्ी घन हर र्तेगे? 


विश्वम्भरी 3: 


किन्त महामाया का ठेसा- 


भू पर अदभुत खल ड्ग 
ञे बाधने को मेरा ही 
साय न्याय नकेल हुआ। 
कपति सुखय वे सोच रहे यह. 
माया कैसी न्यारी है? 


सन्पति वह भी- 
लगती कितनी प्यारी है? 


म 


जसी कोल भरमाता कोड 
ओर मनुज आ जाता, 
के आश्रम पर आ. 
अपना शीश ज्ुकाता हे। 
श शरीर, लज्जा से उसकी 
आख नही उठ पाती थी, 
ण गानि की याद ह्वय को 
रह-रह करे तङ्पाती ची। 


क पर वैठ गया वह- 
अपने उरे दा शरे 

सोच खाया क्या होगा अवः 
कमे कोड कामा के, 
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कचि परिश्रम क्रिया कि जिससे 
धन-वैभव सब पाया या, 
दोष-दु ख-दाख् मिदयया- 
नव जीवन अपनाया था। 


लेकिन मुद्यको ज्ञात नर्ही था- 
कितना सव क्षण भगुर है? 

समञ्च न पाया, सीच रहा जो- 
मिट्ने वाला अकर ठै। 


बडी लणन से सभी जर्नो को- 
घर मेँ स्वय सजाया धा, 

कष्ट न कोई तिलभर पाए- 
जी-भर प्यार लुयया था। 


न्दी जानता था, वे ही जन- 
मुञ्चको मार भगान, 

मेरे श्रम की कठिन कमाई- 
पर अधिकार जमाएगे। 


यही सोचता वैश्य अचानक- 
आश्रम पर जव आता टे, 
अपने जैसा पीडित कोई- 
ओर मनुज को पातादै। 


= ने ~ 
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खुख्य वृपति ने दृष्टि उवई- 
कहा कि भाई आओ तो 

कौन? बन्धु वम क्यो कर आए 
कु तो च्ुञ्े बताओ तौ? 


दोनों ने तब मिलकर अपनी- 
सारी व्यथा उगलं डाली, 

सोने के दिन बीत कर्योकर- 
आई घोर निशा काली? 


कहा एक ने कृपति सुरय दू 
मारा किस्मत का आया, 

नाम समाधि दूसरे नर नै- 
रोकर अपना बतलाया। 


दोर्नों जन ने मिलकर उस दिन- 
आंसू खूब वहाए ये, 

एक तरह की पीड़ा को ले- 
दोर्नो ही जन आए ये। 


1 ५ 


यही महामाया का नर्तन 
स्वे दिन जग मे होता है 
कभी मदान्ध इआ हसता नर 
कभी व्ययित हो येता दै 
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हास-रूदन इस सृष्टि-जाल का- 
एक महज परिवर्तन है, 

कंण~कण पर माया का अद्श्रुत- 
होता रहता नर्तेन दै। 


उसी महामाया के पद पर- 
हमं सव शीश इकति है, 

वदी निवारण कष्ट करेगी- 
उसको ही गुहरते ह 


छयति महामाया! मानव का- 
पाप-पक अव दूर कये, 

अधकार भय-गस्त हृदय ज- 
उपना विमल प्रकाश भये। 


५५ 


दिर्दञमः ८ 


सप्तम सर्ग 


एक तार दै, मानव मन का- 
जो नित जो रहता दै, 
उसी एक के कारण भव र्मे 
सुख-दुख सव का जगता दै] 
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यही तार है माया-निर्मित- 
देख न कोई पाता दे, 

इसके कारण दी सब प्राणी- 
चक्र-भमित अकुलाता है। 


सूत्रधार दै माया केवल- 
तार उसी का बन्धन है, 
मिलन-~वियोग उसी का प्रतिफल- 
जीवन का सम्बन्धन दै। 


किससे किसका तार जुडेगा- 
कोई कब ठै जान सका? 

धूर्णि-चक्र में आकुल प्राणी- 
कब उसको पहचान सका ? 


अपने अपने मै ही सीमित 
दुनिया सोती-जगती दे, 

अखिल प्रपच उसी का जग्मे 
माया सब क्रो ठ्गती है। 


माया के कारण ही उपना- 
यहां पराया बनता दै, 
ओर प्रयया अपना बनकर- 
एक-सूत्र मँ वंधता दै। 
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वैश्य समाधि विष्ुड कर से- 
अया वन मेँ आण मिला, 

राज-पाट से व्यक्त वृपति को- 
उसका परिवय-ज्ञान मिला! 


दोनो मिलकर लगे सोचने- 
सृष्टि बही अनढठोनी दै, 

जो भी मिलती वस्तु, एक दिन 
उसको निश्चय खोनी दै। 


माया का यह चक्र अहर्निश- 
जग मेँ चलता रहता ठै, 

कोई अपने को माया से- 
अलग नरह रख सकता दै। 


भूतल के कण-कण पर केवल~ 
वह निर्बन्ध विचरती है, 

एक वीदे, जो इस जग र्मे 
अपने -पन का करती है। 


ओर नहीं तो प्राणिमात्रे 
शक्ति कां है शेप वची, 

जीवन फेवल यचा दी ठै- 
मादयै-भर अवशेष वची। 
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जयति महामाया इस भव की- 
तू दी अम्बे) जननी दै, 

जग के इस मकदी-जाले की- 
तू टी करनी-भरनी है। 


तेरी ही आन्ञा से भू पर- 
माते। सब क्छ होता ठै, 

ओर नहीं तो एकार्णव भै 
मग्न जीव सब सोता है। 


जव भी तू पतद्लड बन आती- 
पत्ता-पत्ता गिरता ठै, 

वुञ् से ही मधुत्ऋतु भी आती- 
भाग्य श्रुवन का फिरता है! 


कहीं भयानक आतप जगता- 
कहीं शीत की लहरी दै। 

कहीं अचानक आकर वर्षा 
घर-आगन मे व्री है। 


कीं बयार सुशीतल चलती- 
कहीं लपट लू की आती, 

कहीं बन्द उनूचास पवन भी 
जीवन-दान न दे पाती। 
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अग्नि कहीं खख प्रद लगती ह 


वेन-दीप्त दग सुखकारी, 
कहीं भस्म कर देती छ 


एक तनिक ठेण-चिनगारी। 


जल है करटी वना 


जीवन तो- 
बाट करटी, तूफान कही, 
कठी जव्लि जीवन लगता है 
होता है आसान कटी 
यही महामाया हे भिसके- 
रुप अनेको दिखते ह 
उसके दी हे अक भाग्य र्मे 


णजो भी पठ्ते-लिखते ह । 


इसकी ही दै चाल कि भू-पति- 


राज-पाट से त्यक्त दुआ, 
वैश्य समाधि विपिन मँ आ 


जन से आज विभक्त दआ, 
माया ठी है जिसके कारण 
एक इए दोर्नो मिलकर 


एक साय है दोनों ठी जन 
मेधा ऋषि के आश्रम पर। 
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अपनी-अपनी सब कठते है- 
मन की व्यया सुनाते है, 

देवि महामाया के पद ्मै- 
दोर्नो शीश काते दे । 


॥) 0} (1 


जयति महामाया इस जग र्मे 
तू ही भाग्य नियन्ता दै, 

मानव जीवन के सब कर्ष्ये- 
की तू माते। हन्ता है। 


विश्वम्भरी 


45 


अष्टम सर्ग 


एक भाव मे युधे मनुज सवः 
एक साथ आ जाते रै, 

एक साय सव मिलकर अपनी- 
व्यया-कया वतियातै अ 


46 विश्वग्भरी 


चैश्य समाधि बताता या क्यो 
मन र्मे मोह सताता ढै? 

कर्यो आता घर याद, जहां से- 
मार निकाला जाता है! 


उसने कहा कि मैने था सब~ 
जन को मन से प्यार किया, 
जिसकी जेसी चाह रही, सब~ 
को टी वह सत्कार दिया। 


पत्नी-पुत्र-सुकन्या-भाई- 
अपने टी सब वश थे, 
कोई विभिन्न नहीं था, सब जन- 
एक ताल के पकज ये। 


किन्तु सभी जन अपने-अपने- 
रार्गो मे ही लीन रे, 

जीवन मेँ सब अपनेपन र्मे 
सव दिन स्वार्य-प्रवीण रहे। 


जो भी लाता उरे खिलाकर- 
फिर र्मे खाना खाता या, 

उनकी ठंसी खुशी मेदी र्भै- 
खुलकर मोद मनाता या। 
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किन्तु अचानक लोभ-ग्रसित सव- 
मुद्ध पर खहा वरस पडे, 
पूरा घन वस उन्हें चाहिए 
इस पर टी सव रहे अड़े] 


जितना दे सकता था उनको- 
देकर भने शान्त किया, 

पर, सव लेकर भी उनका वह- 
लालच नदी समाप्त किया। 


सुरसा-सा वह लोभ निरन्तर- 
उनका चद्ता जाता था, 

उनके अगे भू-रम्पद का~ 
मामक ट्टर न पता था। 


पत यट हुआ कि जैने देना- 
ससे ठी या घंन्द किया, 

पैसे टी फिर लया फि मानो 
सखदफो लै रवच्छन्दे फिपा। 


एय मरा रहा तष उद 
राद मेरे रि ग्रत दर 

शष सरे सप 
मेर शयु प्रतत छा 


सब ने मुञ्चे निकाला घर से- 
सबने दग से दूर किया, 
किसी तेरह घुट-घुट मरने को- 
सबने टी मजबूर किया। 


किन्तु यों जब आप मिले तो- 
मने को थोडा चैन मिला, 
आश्रम के सूनेपन मे भी- 
लगता मन का कमल खिला। 


कुछ तो आप बताएं मेरे- 
वे सबधी कैसे है? 
पत्नी केसी, पुत्री कसी ? 
पुत्र दलारे कैसे है? 


जिसने जैसा किया, किया भैँ- 
सब कुछ टू अब भूल रहा, 

कटिनि विप्द की घडिर्यो मे भी- 
उनके ही अनुकूल रहा। 


आज यहां एकान्त विपिन म 
उनकी याद सताती दै, 
कैसे ठोगि वे सबघी- 
यदी भावना आवी है1 
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कटा सुरथ ने भाई तुम भी- 
प्राणी जग के खूव र्दे, 

आज नीं जो पास उसी की- 
चिन्तार्मै हो इूव रदे। 


जिसने तुरगे निकाल दिया दै- 
उसकी कैसी वात भला? 

उस अनदेखे पर क्या रोना? 
कैसा यह आपात भला? 


क्यो होते हो विहूल उससे 
जो अब नहीं तुम्हारा है? 
ठेसा गहरा मोह भला र्यो 2 
मन ञे मीत। संवारा है? 


घने मोह के वारणो से तुम- 
वेधो हृदय नही अपना, 

बीत गए जो न-दिवस वे- 
समर््जा दृग का था सपना। 


बोला तुरत समाधि-आपने- 
बात सही बतलाई है, 

मेरे मन मे भी जिज्ञासा- 
एसी दी उठ आई दै। 
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किन्तु आप भी क्यो विहल है- 
राज-पाट तो ष्ट गया? 
जिससे या सबध जहां लो- 
वह सब तो अब ष्ट गया? 


कुछ भी पास नर्ही हे फिर भी- 
रह-रह कर अकुलाते ठै, 
वह देश्वर्य, याज्य, यश सारा- 
भूल नही क्यो पाते है 2 
लेकर दोनों मौन तुरत ही- 
अपना शीश नवाते है, 
देवि महामाया का वन्दन- 
मन दही मन दुहते ठै। 
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नवम्‌ सर्ग 


शक्ति धरा पर सदा एक दटी- 
अविरल चलती रती दै, 

उसी शक्ति से चालित अवनी 
अपना रूप बदलती दै। 
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भू-अम्बर भी उसी शविति से- 
नितं परिचालित रते दे, 

ग्रह-नक्षत्र सभी उससे टी- 
जीवन यापन करते दै। 


सब जीर्वो की रग-रखण तक र्मे- 
वही विहसती दिखती हे, 

जिसको भाग्य मनन कहते टै 
स्वय शक्ति टी लिखती दै। 


यदी शक्ति है माया, जिससे- 
कु भी जग मेँ अलग नर्ठी, 

उसकी प्राज्वल दीप्ति विश्व मे 
ज्वाला-सी ठै सुलग रही। 


इसी महामाया के भू-पति- 
ओर वैश्य भरभाए है, 

त्यक्त हुए सव सम्पत्ति से वे- 
घोर विपिन में आए दै। 


ष्ट णया जो वैभव उसका- 
मोह अभी भी वाकी ठै, 

सोच रहे सव व्ययित हदय से~ 
रुष्ट वडी एकाकी दै। 
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अपने दी अपने मे दुनिया- 
लीन सदा ही रहती दै, 

ममता-द्वेष लोभ का मन पर~ 
भार अर्ति सहती दै! 


दोर्नो जन दी व्ययित हृदय से- 
मेधा ऋषि के पास गए, 
श्रद्धा पूर्वक शीश च्ुकाए- 
मन मे भर विश्वास मए। 


सोच रहे ये-मेधा ऋषि का~ 
फेला अतुल प्रभाव यहा, 

वे ही शान्त करेगे चचल- 
सन के सारे भाव यों! 


यही सोच कर वृपति सगं दी- 
वैश्य वहां पर आया या, 

उसके मन का चचल क्रन्दन 
शान्त नर्ही दो पाया या। 


कहा वपति ने-महाराजे हम-~ 
दोर्नो किस्मत के मारे 
टूट गए दै अपर्नो से, ज्यो 
गिरते अम्बर से तारे! 
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अपना कोई यैर नीं है- 

प्राण विकल घवबडाता ठै, 
कैसे हो उपचार हमारा- 

समञ्च न कु भी आता दै! 


ष्ट गया सव राज हमारा- 
पर मन वहीं रमा करता, 

केसी ठोमी प्रजा ठमारी- 
चिन्तित मन विहूल रहता। 


यज-खनाना व्यर्थ, हमारे 
श्रु लुते ही ठेगि, 

मगल क्षण मे अकित सारे 
नाम भिदते ही ठेगि। 


सञ्च से जो धरती यी पालित- 
आज न जाने कैसी दै? 

मेरी रम्य सुनगरी की क्या 
विरहिन की गति जैसी दे? 


५ 


वैश्य समाधि लगा कहने, गै- 
घर से त्यक्त यां आया, 

किन्तु हृदय मँ घर की चिन्ता- 
से खता दू अकुलाया। 
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जाने केसी घर्म परायण- 
होगी पत्नी अव मेरी? 

जाने कौन बजाता होगा- 
व्हा जागरण की भेरी? 


पत्नी मेरी षट गयी पर- 
मन र्मे करूणा छई है, 
जनि केसी होगी ? उस पर 
विपद कौन-~सी आई है? 


पुत्र ओर सवधी सरे- 
जाने कैर रहते दै? 
जाने प्रतिदिन कष्ट अनेर्को- 
कैसे सब जन सहते है ? 


१ [ न 


मेधा ऋषि ने कहा-वत्स, यह~ 
मायाकाढीफेरादै, 

उसके व्याप्त जालने ही तो- 
अग-जग तक को चेरा है। 


यही महामाया हे जिसका- 
जोरन भू. पर थमता दै 

उसका ही तते रुप अनेर्को- 
सब जीरो ज रमता दै। 
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आओ, प्रथम उसी माया को-~ 
श्रद्धा पूर्वकं नमन करर, 

उसका विमल प्रकाश हृदय ्मे- 
हम सव सादर ग्रहण करे। 
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दशम्‌ सर्ग 


जयति महामाया। यह धरती 


तेरी अनुपम छया दै, 
भ्रग कमल पर जैसे खहते- 


तूने राग खाया है 
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गू रही है तेरी दी ्वि- 
अवनी अम्बर के ऊपर, 

उच्च शिखर पर तुर्हीं राजती- 
वुम्दीं बिहंसती सागर पर। 


मेधा ऋषि वे कहा-श्रुवन मे 
माया ही है शक्ति प्रबल, 

इसके ही कारण अन्तर मँ- 
जगती है अनुरक्ति प्रबल। 


विपय-मार्ग का ज्ञान सभी को- 
अनायास मिल जाता ठै, 

ममता-~रूपी जल सिचन से- 
हृदय कमल खिल जाता है। 


अलग-अलग दे विषय सभी के- 
किन्तु सभी जन भोगी हे, 

कठ चे हो अलग-~विलग पर 
सब उसके उपयोगी है । 


कुछ प्राणी दे दिन में जगते- 
व्ही रात र्मे नगते, 

कुछ तो दिनर्गे मन्द दृष्टि दै- 
रजनी मँ पर जगते है। 
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क्छ दै जो दिन रात अहर्निश- 
भू पर जगते रहते है, 

कु दै जो सब भाव हृदय के- 
इणित सखे दी कहते दै। 


मानव जैसे वुद्धि-ज्ञान से- 
रहता है परिपक्व सदा, 

उसी तरह पशु-पक्षी का भी- 
गनतव्य सदा जीवन ्मे। 


मनुज विवेकशील होता दै- 
सव कुछ सोचा करता दै, 

इसी तरह कुछ पशुओं मे भी- 
सहज ज्ञान भी रहता दै! 


मृण को देखी, सोच~-समञ्च कर- 
सदा चौकंड़ी भरता ठै, 

निर्भय क्षेत्र जान कर दी वह- 
भाव दिखाया करता हे। 


रहकर स्वय क्षुधा से पीडित- 
शिश्यु को अन्न खिलाते है, 

शिशु भी कोमल भाव हृदय के- 
खुलकर सदा दिखते है ॥ 


60 विश्वम्भरी 


पशु-पक्षी या मानव-जन के- 
अन्तर मे है भेद नर्ही, 

करके प्रति-उपकार किसी को- 
होता है कुछ खेद नही । 


यही महामाया का एेसा- 
खेल यहां पर चलता दै, 

भिन्न-भ्निन्न जीर्वो मेँ उसका- 
अविरल रूप बदलता ठे1 


कों राग मधुर सुनता ठै- 
वाणी पर मर-मिदटता दै, 

मघुर रूप मेँ किसी मनुज का~ 
नयन अहर्निश टिकता दै। 


कोई सुन्दर स्वाद जीभ का- 
सदा जुदता रहता दै, 

कोड मन की वात सभी को- 
सदा सुनाता रहता दै। 


कोई गाता गीत मिलन का- 
कोई दुख का गाता दै, 

कोई पूरब, कोई पश्चिम 
निशि-दिन आता-जाता है। 
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जो भी नैसा जहां दीखता- 
माया से उत्पररिति है, 

अन्तर तरम वैदी श्वि से- 
मानव का मन प्रेरित है। 


विषय~मार्म का ज्ञानी नर तो- 
विपर्यो काटी भोमी दै, 

जिसमे लीने रहा ठै मन से- 
उसका दी सयोगी दै1 


विषय-ज्ञान दै मधुर, किन्तु वह~ 
सदा रलाने वाला रै, 

परम मोक्ष की प्राप्ति-दिशा मे- 
काम न अने वाला है। 


५ ५9 
4 + 


करके कुछ उपकार शीघ्र हम- 
उसका बदला चाह रहे 

इसीलिए हम चिन्ताओं मै- 
द्वे ओर तबाह रहे । 


पयक्षेप यह माया का है- 

इससे ठम सव बचा करे 
चचल माया की करनी पर 

कभी न हम सब ध्यान धरर] 


62 दिश्ठसम्भकी 


माया के इस विकट रूप को- 
आओ विनय-प्रणाम कर, 

परम तत्व के आकर्षणं से- 
अपका मन अभिराम कररे। 
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एकादश सर्ग 


माया दही दहै व्याप्त श्रुवन र्म 
इसके वथ सव टहते दै, 

यही अधिष्टात्री ढै सब की- 
प्राण इसी म बस्ते है। 


84 विश्वम्भरी 


कहा वृपति वे- भगवन्‌ 1 दुद्यको- 
आप कृपा कर बतला, 

जिन्हे महामाया कहते, वे~ 
कोन? र्मे कुर समद्ाएं। 


उसका आविभवि हुआ क्यो? 
वह चरित्र सव कैसा ठै? 

वह स्वरूप वतलाएं ठमको- 
कटर्देजो भी जैसा दै। 


हमे बताएं कैसे लग ्मे- 
उनका प्रादुभवि हुआ? 

कैसा दिव्य चरित ढै उनका? 
केसे विमल प्रभाव हुआ? 


सेव कछ ऋषिवर के श्री जुख से- 
सुनना हम सव चाह रहे, 
माया के इस अभिनन्दन से- 
मन र्न तनिक न दाह रहे) 


सव प्राणी हँ भौतिकवादी- 
मग्न स्वय र्ग टहते दै, 

अपने कर्म-कुकर्मो का टी- 
भार हृदय पर सहते दै 1 
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मायाकालजो रूप अलौकिक 
देख नही ठम पाते दै, 

माया के बन्धन जँ सव दिन- 
लिपटे ही रह जाते दै 


ऋषिवर वोले- अधीश्वरी ठै- 
वही महामाया सव की, 

सव बन्धन का कारण वह है- 
वही गुक्ति-जाया सव की। 


नित्य-स्वरुपा सनातनी है- 
स्व कुछ रूप उसी का है, 
यह समस्त जो विश्व दीखता- 
व्याप्ते उसी ने रक्खा है। 


जन्म-मरण का कारण वह टै 
वही ज्ञान की धारा दै, 
वही एक ठै जिसने देर्वो- 
को भी सदा उबारा ठै। 


मानव की क्या बात चराचर- 
उसके वश मेँ रहते दै, 
जेसा जो वह चाह रदी वस 
वैसा ही सव करते हे। 
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उससे अलग नर्ही कुछ जग र्मे 
जिस पर हम विश्वास करर, 
उसे समञ्चकर दी हम उव्ने- 
का कुछ नवल प्रयास करर 


माया ने ही महामर्व जे 
तुमको आन णिराया ढै, 

इसी लिए जो ष्ूट गया ठै 
उस पर मन भरमाया है। 


ममता मय इस घोर भवर मै- 
तुम सब दूब रहे क्षण-क्षण, 

कितने तो जीवन भर पडकर- 
करते रहते देँ क्रन्दन । 


इसमे कुछ आश्चर्य न समद्यो- 
माया दी बलशाली दै, 

उसके आगे नहीं किसी की- 
कुछ भी चलने वाली है। 


ज्ञानी का भी चित हर कर वह- 
मोह-अध कर देती दै, 

बलपूर्वक इस निखिल रुष्ट से- 
प्राप्य आप दी लेती है। 
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यह सम्पूर्ण चराचर उसकी- 
अद्श्रुत-पावन रचना दै, 

उसके ही आधार क्षेत्र मे 
सब जीर्वो को रहना दे! 


उससे कु भी अलग न समड्यो- 
सब पर उसकी छप सलग, 

जो भी स्वर ठम सुनते सब रटे 
उसकी पम~ध्वनि सहज-सजग। 


किन्तु महामाया ही नर का~ 
करती भी उद्धार सदा, 

उसके कारण दी मिदता दै- 
वन्धन का ससार सदा। 


यदी महामाया जब नर को- 
देती दै वरदान विमल, 

भूतल पर नर भ्रष्ठ मुज बन-~ 
पातां दै सम्मान विमल। 


नित्य स्वरूपा इस देवी की- 
गाथा वुर्दे सुनाता दू. 
विप्णुदेव की योग-्नीद की- 
वार्त वुर्है वताता ठू] 
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नाभि कमल पर वटे विधि भी- 
अनायास जब कांप उठे, 

किस प्राणी मे शक्ति भला जो- 
उसके तनिक विरुद्ध उदे। 


यही पय-विद्या ठे आओ- 
मन सरे इसे प्रणाम करर, 
यही देवि अव सव जीवों का- 
सिद्ध श्रुवन र्मे काम कर। 


विश्वम्भरी 


दादश सर्ग 


जीवन र्मे पर्ल का वर्पण- 

चाह रहे सव यह आकर्यय, 
किन्तु महामाया के कारण- 
लेता रहता नित सर्पण † 
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चिष्ु योग विद्रा में सोये- 

मायार्ज दी ये जव खोये- 
सहसा उनके श्रवण-मैल से 
मघु-कैटभ उपजे ज्वाला से। 


दोनों ये विख्यात दनुज वल 

किया सृष्टि को क्षण जँ चवल। 
कमल-~नाल पर विधि को देखा- 
अपना अदृभरुत शौर्य परेखा। 


चाहा, विधि का वघ ही करना- 

उदं किसी से कव था इरना? 
कमल नाल की डोरी धर कर 
कर्म अपावन को ये तत्पर। 


स्वय प्रजापति ब्रह्मा क्षण मे- 

लगे कोपने अपने मन र्मे, 
चिष्ु-देव भी निद्रार्मे ये- 
माया-वश ही तन्द्रार्मे ये। 


निद्रा रूपिणी माया को ठी- 

देख न पाए ये सुर-्रोटी। 
चे तो मद मेँ ये भरमाते- 
क्छ भी येये देख न पाते। 
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विधिने देखा, माया कारण- 

विष्णु देव दैः निद्वित इस क्षण, 
विलग महामाया से होकर- 
दी जय सकते वे सत्वर। 


विधि ने माया को ही देर 
विनयित स्वर भँ उसको टेरा। 
विनय सुनाई अन्तस्तर से- 
विगलित मन ओं भाव प्ररं से। 


कटा कि माये। तुम हो स्वाहा- 

तुम हो रुप-स्वस्ति मन चाहा। 
जीवन र्मे पीयूष वु्हीं हो 
घन-तम र्मे प्रत्यूष तुम्हीं हो। 


वम्दीं साध्य, सावित्री, जननी, 
व॒म्डीं जगत की सागर-तरणी। 
जगन्मयी तुम लोक-घारिणी, 
अन्ध-कूप से तुम्हीं तारिणी 
वुम्दीं सृष्टिरूपा हो अम्बे, 
पालन करन्री मां जगदम्ते। 
वुम्ीं देवि कल्पान्त तमी का- 
करती ठो सहार सभी का। 
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सृष्टि-रूपिणी पालन करती, 

कालरूपिणी -उत्यति हरतीं 1 
सत्‌-रज-तम मे तुम्दी समाहित 
बुद्धि तुदं पर रहती अश्ित। 


खद्ग-धारिणी, शूल धारिणी- 

तुम हो माते। तिमिर-हारिणी । 
वाण-भरुशुण्डि परिघ है तेरे- 
अस्त्र शस्त्र सव साद्य-सवेरे। 


सौम्य-सौम्यतर तुम हो भू. पर- 
सुन्दरता का रूप प्रखर-तर। 

सर्वं स्वरूपे माते तुम हो- 

सत्‌ र्मे ओर असत्‌ में तुम हो। 


विष्णु देव मां तेरे वश मै- 

तेरी माया-नीद-विवश र्मे! 
भरुञ्को, शिव को ओर विष्णु को- 
वपुष पिन्हाया तुमने सव को। 


देवि। प्रार्थना करनी तेरी- 

लगती सचमुच बड़ी अनेरी। 
माते। ठमको इतना वर दो- 
मधु- कैटभ को मोहित कर दो। 
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विष्णु देव को तनिक जगाओ- 
हम सवको मां अभय वनाओ। 
असुरो का सहार कररेगे- 
विष्णु हमारा कष्ट ठरेगे। 


यही प्रेरणा उन मेँ भर दो- 

माते। ठम सव को शुभ वर दो। 
सहसा तमोगुणी वह माया- 
विधि-समक्ष था रूप दिखाया। 


विष्णु देव के तन से लैसे- 
माया निकली क्षण मेँ चैसे। 
मुक्त योग निद्रा से ठोकर- 
जगन्नियता जगे शुभकर। 
मघु-केटभ शी मद मेँ माते- 
भीषण गर्जन-शोर मचाते। 
विष्णु देव से भिडे अकड़कर- 
पर मारा के वश मे पड़कर- 


कहा विष्णु से-वीर वुम्हारी- 

अतुल वीरता है बलिढायी। 
हम प्रसन्न हैँ तुम वर ले लो- 
जो चाहो वह सत्वर ले लो। 
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विष्णु देव तव वोले-आओ- 

शुद्ध से दोर्नो मारे जाओ। 
मघु-कैटभ ने कहा-वदी टो- 
किन्तु जो पर मही नी ठो- 


यही हरमे माये तुम ठंसकर- 

हम आरुढ सदा निज स्वर पर, 
चिष्णु देव ने जघा पर धर- 
काट दिए दोर्नो के दी सर। 


यही महामाया है भू. पर- 

भजते जिसको ठम सव जी भर। 
जयति महामाया फिर आओ- 
आर्च -जर्नो का कष्ट मिदओ। 
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त्रयोदश सर्ग 


शपि ये शीश सुफाया षण भर- 

मामे गमायाखा युभिरा फर 
गिर शेते ये-गरिपायुर ण 

नै व्प् शिया उयुर एा। 


ध १ 


वही कथा तुमको वतलाता- 
बडी दिव्य दै, तुम्हे सुनाता, 
पूर्वं काल म बहा भयकर- 
था वह देवासुर का सगर। 


महिषासुर असुर्य का स्वामी- 
घोर अपावन उद्धत कामी- 
देवो को या किया पराजित, 
सभी हुए ये उसके आश्रित। 


विजय ग्राप्त कर चलता एद 
इन्द्रासन पर जाकर वैटा, 
सभी देव-गण उरे-डरे ये- 
करूणा विगलित भरे-भरे थे। 


सूर्य-इन्द्र ओं सभी देवता- 

देख रहे ये कचिनि विषमता, 
सव का दी अधिकार छीनकर 
महिषासुर था सबसे ऊपर। 


दिया सभी को स्वर्म-निकाला- 

मनसे था वह दुर्धर काला। 
सभी देवता भ्रू पर आकर 
समय काटते शीश ्ुकाकर। 
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सव अपभानितं से रते ये 

ग्लानि व्यया भीषण सहते ये) 
उनर्मे कोर्ट शक्ति सरह ची- 
उनकी अचि लगी करटी थी। 


एक दिवस सव देव पराजित- 
हरि-ठर सम््रुख हए उपस्थित, 
आभमे-आमे स्वय विधाता 
आए कहने सारी गाया! 


विष्णु ओर शकर के सम्मुख 

कहा सभी ने अन्तर का दुख! 
सुनकर भैरदे तनी चिष्णु की- 
अन्त हुई ताकत सहिष्णु की। 


विष्णु देव के ज्ुख से निकला- 

एक तेज अति ज्योतिर्वपला, 
तत्पश्चात सभी देवो से- 
तेज प्रवाहित ये वेर्गो से। 


तेज युञ्ज वह देवि-स्वरूपा- 

इई उपस्थितं रुप अनूपा 
सब द्वो ने आज समर्पित- 
करके किया उसे या भूषिता 


78 दिश्वम्भसी 


उ्चालामय वह रूप शिखर या- 
पर्वत जैसा उन्नत सर था, 
रूप अलौकिक अतुलनीय था- 
सभी तरह से वन्दनीय था। 


अद्ृहास वह लमी सुनाने- 

अपना दीपित तेज दिखाने, 
जिससे था तरैलोकं कापता- 
उधर न कोई तनिक ताकता। 


कहा सभी ने सिहवाहिनी- 

देवि भवानी शक्ति दायिनी, 
सदा वुम्हारी भू पर जय ठो- 
तेरी सब महिमा अक्षय हो! 


सुनते सहसरा महिषासुर भी- 

पट पड़ा उस देवी पर दी, 
फिर तो भीषण युद्ध दुआ या- 
लगा~ काल ज्यों करुद्ध हुआ या। 


असुर भयकर उठते आते- 

किन्तु न कोड ये वच पाते, 
तड-तड पत्यर लगे वरसने- 
जन-जन के दिल लगे धड़कने। 
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शिडे हुए थे दैत्य भयकर- 
अपने-अपने दल ले-लेकर। 
कोई शूलल-कृपाण लिट या, 
कोई ग्रुद्गल-वाण लिए या! 


उनके घातक अस्त्र-शस्त्र थे- 

दौड रहे सव यत्र-तत्र ये, 
फरसा कर गै फर रहा था- 
युद्ध नगाडा घठर रहा था। 


हिय-जन्तु चिग्धाड़्‌ रटे ये- 

यर-थर कांप पहाड़ रहे ये, 
आसमान तक धूल भरी यी- 
धुध दिशाओं र्मे गहरी थी। 


बड़ा भयकर कोलाहल या- 

अम्बर तक मै शोर प्रबल था, 
दैत्य चीखते हर्षण एेसे- 
अहा प्रलय के हो घन एेसे। 


देव-दचुज स्व भिड़े दए ये- 

भीषण रण से जुदे ुएये 
करते ये सव मार भयकर 
एक-एक पर उख्ल-उछ्ल कर। 
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करस धरा पर कठर रहे ये- 
अनगिन सर्द बिखर रहे ये, 
कीच रक्त का बना हुआ था, 
भूतल साय सना हुआ धथा। 


कितर्नो के तन कटे-ष्टे ये- 

लार्शो से मैदान प्टेये, 
जाघ किसी की कद शिरी यी- 
बाह किसी की कहीं पड़ी थी। 


भीषण तम सम्राम चछिडा धा- 

दैत्य-देव से ग्रुद्ध भिडा था, 
महिषासुर की सेना सारी 
गयी देवि से टी सब मारी। 


उसके पन्द्रह दृढ सेनानी- 

चिक्षुर, चामर, दुर्मख, मानी, 
एक-एक सब मरे व्ही पर- 
दैत्य अपावने घोर भयकर। 


महिषासुर भी रूप बनाकर- 
तरह-तरह का आया सत्वर! 
किन्तु भवानी के ही कर से- 
युक्त दुआ वह दानव धड़ से) 
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उसके मसते सभी दैत्य -गण- 

भणे रण से ही सव उस क्षण, 
लोकर देव सभी ठर्षित मन- 
किया देवि का मन से वन्दन । 


स्वर्गं लोक ने खुशी मनाई 
घर-घर बजने लगी बघाई। 
जयति भवानी तेरी जय हो। 
मांका भू पर यश अक्षय हये।। 
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चर्तुंदश सर्ग 


जय जगदम्बे! जय-~-जय-जय मां। 

भद्रकालिनी शक्ति अभय मां। 
दैत्य-विनासिनी देव-रक्षिणी। 
शक्ति अपरिमित शघ्यु-भक्षिणी। 
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जय-जय काली दुर्गा माता। 

अभय दायिनी तेरी गाया। 
ऋषिवर बोले-राजन्‌, भरू पर~ 
महिषासुर था वड़ा भयकर। 


किन्तु मया जब-शान्त इआ जग 

फली खुशी धरा पर पग-पग। 
इन्द-सूर्य सब देव पधार 
मां के सम्नुख दृश्य संवारे। 


सबने अपना शीश इकाकर- 
वन्दन-गीत सुनाए सस्वर) 
पुलकित तन था नयन भरे ये, 
सभी देवता वहीं खड़े थे। 


वोल उठे सब-शक्ति समुच्चय, 

देव-गर्णो की भक्ति समुच्चय 
महिमा तेरी विशद धरा पर- 
व्याप्त उसी से सृष्टि चराचर। 


सर्तो-सुनिर्यो की पूज्या तू। 

सव प्राणी की जाया-मां तू। 
नमस्कार हम करते हैँ मा। 
भक्ति हृदय मेँ भरते दै मां 
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पुण्य पुरूष मँ लक्ष्मी-रूपे- 

पापी मै दखिता रूपे- 
तुम्ही निवास किया करती हो 
शुद्ध हृदय मे यथ भरती हो। 


सत्य पुरूष र्म श्रद्धा बनकर- 

लचज्जा-रूप कुलीन हदय पर- 
रहकर सब का पालने करती। 
कष्ट विपुल ससृति का हरती। 


देवि अचिन्त्य स्वरूप वुम्हारा- 

सब जीर्वो का बना सहारा, 
तेरा अतुल प्रराकम अद्शरुत- 
भूतल पर था अब तक अश्रुत) 


सत-~रज-तम सव वहा भरे रै, 

दिशा-दिशा मे रूप खडे दै 
कहीं दोष कोनाम न्हीदै 
दुष्य को आराग नीं दे। 


हरि-हर भी तो पार न पाते- 

अश-भूत जग सव समद्याते, 
परा-प्रकूति हो तुग्दी जगत र्मे 
परम-तृप्ति हो तुम्हीं भणत ्मे। 
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नाक्षि-प्राप्त को तुम हो साधन 

महात्र्तो की शुभ आराधन 
शब्द-स्वरुपा रूप तुम्हारा 
वेदो ने है जिसे पुकारा। 


सार शास्त्र का वुम हो केवल- 
मेधा शक्ति वुन्ही हो विर्मल, 
तुम आसक्त नर्हीं हो किचित- 
सब कु तुम र्मे ठी ठै सचित। 


विष्णु हृदय मे लक्ष्मी-रूपिणी- 

शकर के मन गौरि-रूपिणी- 
तुम्हीं चराचर की हो माता- 
तुद्ध से टी सव टोता-नाता। 


जिस पर देवि प्रसन्न रही है- 
सुख की धारा वां बही है। 
उसे प्राप्त यश होता सारा 
जिसने बुड्को तनिक पुकारा। 


देवि मनोवाखिति फल देती- 

कष्ट सभी का खुद हर लेती, 
दुष्ट दनुज भी तुद्य से लड़कर 
स्वर्ग गए दै तुद्य से मरकर। 
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देवि तुम्हीं वरदायिनि माता 

अन्त न तेरा कोई पाता 
एक वुम्टीं परं सवकी आथा- 
देवि चिकी दै सव अभिलापा। 


नमन हमाय ग्रहण करो मां, 

ज्योति हृदय मे विमल भरो भा, 
करो हमारी सभी तरह से- 
रक्षा अपने खड्ग-परिष से। 


पूरव-पश्चिम-दक्षिण-उतर- 

सभी दिशामें रक्षातू कर, 
रक्षित हो भू-लोक समूचा- 
रहे शीश सों का ऊचा। 


जय~-जय देवी, जय जगदम्बे। 

निखिल सृष्टि की धारक अम्बे। 
द्वो ने जय वन्दन गा के- 
नन्दन-वन के फूल चढा के। 


पूजन किया देवि का अभ्िनव- 
भक्ति-भाव से भर कर नव~नव। 
शुग्ध हृदय से देवी बोली- 
वर देने को ज्योली खोली। 
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देव-गर्णो ! अब आओ, मांगो- 
जो अभिलाषा ढो लो, जागो, 
मै प्रसन्न टू सव ठर्षाओ, 
जग-रक्षण म हृदय लगाओ! 


कलहा देवताओं ने च्ुककर- 

देवि करो तुम इतना ही भर, 
करे जर्हो हम स्मरण वुम्डाया- 
दर्शन का प्राप्य सहाया 


कठ तथास्तु" वह देवी क्षण मै- 
अन्तधनि दुई पलभर मे, 
जयति महामाया जय अम्बे। 
जय-जय~-माते जयजय जगदम्बे | 
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पचदश सर्ग 


मेधा ऋषि ने कठा कि राजन्‌ 
सुनो महामाया का वर्णन- 
पुन तुम्हे मै समञ्चाता, 
कैसी मां की शक्ति बताता। 
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शुम्भ-निशुम्भ इए दो भीषण- 

दैत्य धरा पर जग-उत्पीड़न । 
पराक्रमी ये दोर्नो दानव, 
इनसे सव का हुआ पराभव। 


इनके बलका यार नहीं या- 
रिपुओं का उद्धार नही या। 
जहां चाहते चढ़ जाते ये, 
नष्ट सृष्टि सव कर जाते यै। 


देवराज पर दोनो आ के- 

बोले धावा अस्त्र सजा के, 
सभी देवता हार गए थे, 
स्वर्ग-लोक से भाग गए थे। 


राज्य इद्र से टीव लिया या, 

कष्ट सभी को विपुल दिया था 
यज्ञ-भाग भी लगे हड्पने- 
लमे देवता यर-यर कंपने 


स्वर्ग छेड सव आए भू पर- 

कष्ट उन्दें या बड़ा भयकर। 
लेकर के अधिकार सभी का- 
करते शासव शुच्य मही का। 
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सूर्य-चन्द्र-यम-वरुण-चन्दमा- 

इन्द्र देवता ओं यह ब्रह्मा, 
राज्य-भष्ट ठो उससे पालित- 
होकर रहते थे अपमानित। 


ए ५. 
1 श्र 1 


एक दिवस सब हिमगिरि आए, 

दुखी, मलिन~-मन, शीश द्युकाए- 
अपराजिता देवि को जयकर- 
लीन हुए सब मन मे सत्वर। 


देवि विष्णु माया का वन्दन- 

किया सभी ने मन से उस क्षण, 
प्रकट पार्वती हुई वहीं पर- 
पूछ यह क्या वन्दन भास्वर। 


इतने में दी उनके तन से- 

शिवा-शक्ति निकली उन्मन से, 
बोली-मेरा दै अभिनन्दन 
सभी देवता करते वन्दन। 


असुरे शक्ति से देव पराजित- 

सभी प्रकार हुए अपमानित, 
देव-समूह वहां आया या, 
सवका ही मन घबड़ाया था। 
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देवि कौशिकी मोद भरी थी 

अपची प्रभा विखेर रही शी 
उराने पहले वचन दिया धा, 
त्राण करेगी यही कहा ा। 


वही वचन वह निभा रही थी- 
दैवी प्रतिभा दिखा रही थी, 
इतने मे दो भूत्य दनुज के- 
शुम्भ-निशुम्भ महा दैत्यौ के। 


आए ये हिमवान शिखर पर- 
देखा, कोई देवि उतर कर, 
अपनी विभा विखेर री ठै, 
उसकी छवि से दीप्त मही दै। 


अदुभ्रुत या वह रूप अलौकिक 

एेसा कर्हीं न दिखता एेच्छिक, 
सोचा असुर-राज के हित दी- 
होगी यह तो भेट उचित टी) 


चण्ड-मुण्ड कुछ वनकर भोले- 

शुम्भ-चिशुम्भ पास जा वोले- 
महाराज । इक अवला मनर, 
आई दै हिमगिरि के ऊपर। 
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उसकी शोभा अतुलनीय दै, 

सभी तरह सुग्रहणीय दै, 
आप सभी रत्नौ के स्वामी, 
असुर रज है भव के कामी। 


नारी मै जो रत्न-स्वरूपा- 

प्रकट दुई ह रुप-अनूपा, 
उसे पर भी अधिकार करर अब, 
अतुल रत्न से हृदय भरं अव । 


कटा शुम्भ ने सिद्ध भृत्य से- 
अपने प्रिय सुग्रीव दूत-से, 
जाओ, उस नारी को लाओ, 
उसको मेरा यश बतलाओ। 


कहना उसको मान मिलेगा, 
असुर-राज सब वैभव देगा। 
दूत तुरत आया हिमगिरि पर 
जहां प्रकट थी देवी मनठर! 


कहा दूत ने प्रखर रूपिणी- 

होगा अव कल्याण मोहिनी) 
शुम्भ-निशुम्भ असुर वृपने दी, 
तुरत बुलाया है कवन स्लेही। 
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उनके नेसा बलं पौरुषमय- 

कोई भी ठै नरी कियमय, 
उससे बाले! व्याह राओ, 
सव एश्वर्य श्रुवन का पाओओ। 


कहा देवि ने-बात तुम्हारी- 

सच दै, वह वृप दै बलिहारी, 
मेया भी पर अपना प्रण दै, 
मेरा जीवन अनुपमं रण दै। 


जो भी जुञ्चको हरा सकेमा- 

गर्वं मान सव मिटा सकेणा- 
उसको दी अपनाऊंमी मे, 
उससे व्याह रचाऊमी में 


जाओ, कहना असुर-वृपति से- 

पाले मुञ्चको स्वय शकि से, 
शूरवीर हे रण मे आए, 
मुञ्चको बस से ही अपनाए! 


क दूत ने-गर्व तुम्हारा 

मिट जाएगा क्षण मे साय, 
चारी हो मत दर्प दिखाओ 
असुर-यज को तुम अपनाओ ; 
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कहा देवि ने- अब ठो जैसा, 

सह लूजी भँ सव कुछ वैसा, 
लेकिन प्रण र्मे छोड न सकती, 
हठ जीवन मे तोड़ न सकती। 


जाओ अपने कृप को लाओ, 
उनको सारी बात बताओ, 
दूत गया तब देवी विहंसी- 
सर र्म जैसे खिलती सरसी । 
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जयति-जयति देवि जगदम्बे! 

श्ुवन-रक्षणी ठो तुम अम्बे! 
देवो को सरसाने वाली- 
तेरी महिमा बडी नियाली। 
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खेष्ठदश सर्ग 


जय~-जय काली, दुर्गे अम्बे। 

जगत रक्षिणी, मां जगदम्बे । 
सादर शीश नवाता दू मा। 
तेरी महिमा गाता टूंर्मा। 
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हिमगिरि से सुग्रीव पधारा- 
दैत्यराज का दूत दुलाया। 
आकर उसने कहा किं राजनं 
बाला ठै गर्वीली भीषण। 


उसका गर्वं मिदना ढोगा, 

उसे महल में लाना होगा, 
नि सारी वात बताई 
कीर्तिं आपकी सब समञ्ञाई । 


कहा कि दैत्यराज से ऊपर- 

कोई आज नहींदै भू पर, 
यश प्राप्त गुणवान वृपति से- 
व्याह राओ देवि सुमति से। 


इसमे है कल्याण तुम्हारा । 

दिव्य प्रतिष्ठ~मान तुम्हारा । 
आओ, मेरी बात मान लो- 
सच कहता हू, देवि जान लो। 


ओर नदीं तो वु पकड़कर 

ले जाएगे दूत अकड़ कर। 
कुछ भी तव तुम कर न सकोमी- 
केवल पश्चाताप करोगी। 
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वाला ने पर गर्व दिखाया- 

स्वय आपको नीच वताया। 
रूपवती वह ठै अभिमानी, 
बड़ी तेज दै उसकी वाणी 1 


वोली-मै र्यो नदीं चलूी- 

अपने ठठ पर अदी खदूी । 
मेरा प्रण दै मुञ्चे ठराओ, 
तभी शक्ति से ब्ुद्चको पाओ। 


दैत्यराज को कह दो, जाओ, 

व्यर्थ नहीं र्यो समय र्गेवार्ओं। ^ 
मुञ्चे चाहता जो अपनाना- 
उसको होगा शौर्य दिखाना। 


इसी तरह की वात अ्ेर्को- 

बोल गयी वह समद्चाने को! 
अपने हठ पर अष़्ी ई रै, 
कठिन धार पर चटी दुई ै। 


एेसी अतुल घमण्डी नारी- 

दै प्रचण्ड भीषण चिनगारी 
उसको सवक सिखानी लोगी- 
उसे राह पर लानी होगी । 
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हमने पूरा मान दिया है- 

उसने पर अपमान किया दै- 
यह सहने की बात नहीं दै- 
यह छेदय आघात नहीं है। 


दैत्य वश की सकल प्रतिष्ठ 
मान-गर्व-यश पूरी निष्ठ, 
आज हुई कितनी अपमानित- 
इसको समञ्च राजन्‌, निश्चित 1 


केश~पकड़ कर उसे बुलाए, 
अपनी लज्जा आप बचाए! 
कर चूर्ण सब उसका गौरव, 
तभी वा अव दोगा उत्सव । 


इसी तरह की बात वनाकर- 

कहा दूत ने बढा-चद कर। 
सुनकर दैत्यराज गुर्यया, 
कुपित भयकर वह ठो आया। 


लाल-लाल उसकी आर्खो से- 

मन की विहल दृढ पारो से, 
लगी भयकर आग वरसने, 
लगा काल-खा तब वह हंसने 
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शीघ्र धू्मलोचन भी आया- 

उसको वप ने सवं समञ्ाया, 
काकि तुम ही सेनापति टो, 
दैत्यराज की दढ तम मति दो। 


जाओ उसे पकड़ कर लाओ, 

उसका सब अभिमान भिदओ। 
बलपूर्वक तुम ज्जोय धर कर- 
उसे खचि कर लानां दर पर। 


सेनापति ने सैन्य सजाया- 

उसे साथ ले गिरि पर आया, 
अति ही ललकार उसने- 
कसकर खूब पुकारा उसने 1 


कहा कि बाले। बात मान लो, 

बहुत कटवि परिणाम जान लो1 
दैत्यराज अब कुपित हए दै 
अन्तर-तर से क्षुभित इए 1 


तुरगे पकड कर ले जाना दै- 

निश्चय यह कर दिखलाना ठै 
साथ चलो तो मान रहेगा, 
ओर नही धिक्कार मिलेगा) 
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असुर धूञरलोचन ने कह कर- 

हाय बढाया जैसे उस पर, 
किया देवि ने हु उच्चारण 
भस्म दैत्य हो गया उसी क्षण। 


फिर तो सेना भ्भिही भयकर, 

वहां लड़ाई ष्टी भयकर। 
देवी-वाहन सिह गरज कर- 
टू दुश्मन की छती पर। 


पर्जो से दी मार-मार कर- 

उसने पट्के सारे निशिचर, 
उसके जब मे टी पड़के- 
मेरे अनेर्को उससे लडके। 


मश असुर की सारी सेना 

पड़ा सभी को जीवन देना। 
बची-खुची सेना थी भागी 
हिमगिरि पर कुछ खुशिया जागी ! 


सुना शुम्भ ने असुर मरे दै, 
शवसे दी मैदान भेर, 
किनि कोध या उसर्मे जागा, 
उसने अपना आपा त्यागा। 
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चण्ड-गुण्ड को इट बुलवाया, 
उसने उनको सव समद्याया, 
कडा पगण्डी को घर लाओ, 
मेरी ताकत उसे दिखाओ 
देवि महामाया के कारण, 
होते रहते सव परिरम्भण। 
यही सभी का दर्पं मिती 
सात्विक जन का मान वटाती। 


राजन्‌। उसकी जय~-जय गाए, 
उसके आगे शीश द्ुकाए। 
पूर्णं करे वह सव अभिलाषा 
उस पर ही है सबकी आशा। 
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सप्तदश सर्ग 


सदां महामाया ही जग र्मे- 

जाग्रत रहती जीवन~-मग मे, 
उसकी गति चलती ठै अविरल, 
वही सृष्टि म रहती अविकल । 
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चण्ड-गुण्ड अव रण म आए, 

आकर भीषण शोर मचाए। 
अस्त्र-शस्त्र से सव सज-धज कर 
ले चतुरगी सैन्य भयकर। 


गिरिराज हिमालय पर सब आए- 
अपने बल से ये अकलाए। 
देवि सिह पर बेटी विमला, 
मन्द-मन्द सुस्काती चपला। 


उसे देखकर दैत्य अमर्षित- 

इए पकडने को सब उत्थित, 
धलुष-तीर-तलवार संभाले- 
दौडे दैत्य सभी मतवाले। 


स्वय अम्बिका कुपित हुई थी- 

कुटिस रभँ अति असित हई थी, 
उसके विकयनन से प्रकदै- 
यी विकराल ग्ुखी काली दी। 


प्रकट कालिका खडङ्ग-धारिणी- 

लर बुण्डो की हार-कारिणी) 
भ्रुख विशाल जिह्वा थी लप-लप- 
यी डरावनी शोभा दप-दप। 
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लाल~लाल आखा म ज्वाला 
शूजा स्वर दहलाने वाला, 
बढा भयकर रूप विभाषित- 
दुआ शैल पर वर्हां उपस्थित ॥ 


दरू पडी दैत्यो पर काली- 

भक्षण करने को विकराली। 
जिसको पाती खा जाती थी- 
कच्या उरे चबा जाती धथी। 


दैत्य सभी अकुलाए भू पर- 

गिरे तुरत सव प्राण गंवा कर, 
सेना सारी मरी पडी थी- 
काली सम्सुख वहीं खडी थी। 


चण्ड-मुण्ड अव दौड़े आए- 
भीषण-भीषण शस्त्र चलाए, 
किन्तु स्वय काली ने तत्पर- 
मार मिदयाया उन्हें वहीं पर। 


दोनों के मस्तक को लेकर 

स्वय चण्डिका को ही देकर, 
बोली काली-र्भेट तुम्हारी, 
लेकर आई (दूसरी ।. 


२१1 
विश्वम्भरी 105 
४, 


अग्वे। अव सव काम संभारो 
शुम्भ-निशरुम्भ दैत्य को मायो, 
देव विकल है उदे वचाओ, 
सत-चित की नव जोत जगाओ। 


तब बोली चण्डी कल्याणी- 

स्वय सजाकर मघुरी वाणी, 
चण्ड-ञुण्ड का सिर तू लाई, 
द्वो का सब काम बनाई । 


इसीलिए यह भाव हमारा- 
चायुण्डा हो नाम तुम्हारा, 
इसी नाम की ख्याति वटेमी, 
वुद्को दुनिया सिर पर लेगी। 


चण्ड-गुण्ड जब मरे धरा पर- 

हर्षित देव हुए ये जी भर, 
सब ने जय के शख बजाये, 
जयति चण्डि के। मिलकर गाभ। 


र 
म म 


असुर-राज अब वहुत कूपित या- 

महारोष के दही आश्रित या, 
उसने सेना वड़ी सजाकर 
भेजी थी र्ण म च्ुञ्यलाकर। 


106 विश्वम्भरी 


तरह-तरह का जाल विघछया- 

सव सैनिक को था समद्धाया, 
दैत्य-मर्णो मेथा जो भी बल- 
आज दाव पर था सब सम्बल। 


सभी देवता देख र्दे थे- 

उनके भी दग ज्वाल बहे ये। 
सब ने मिलकर युद्ध किया या- 
अपना पूरा योग दिया था। 


स्वय अम्बिका के टी तन से- 

निकली यी शिवदूती मन से, 
उसे चण्डिका ने समद्ाया- 
दूत बनाकर उसे पठया। 


कहा दैत्य-वृप को समज्ञाओ, 
युद्ध-विरत ढो उसे वताओ। 
इसर्मे दै कल्याण सभी का- 
मान ओर अभिमान सभी का 


। ५ 


ऋधिवर वोले-यह ठै लीला~ 
माया रखती हृदय सजीला, 
चादे कुछ भी ज्ञात न टोऽपर- 
हरदम चह रहती दै तत्पर। 


दिन्दम्नरी 107 


उसका ही बल दिगृदिगन्त ्मै- 

सदा खछेगा सृष्टि अन्त मै, 
मति-गति उससे ही चलती है- 
ज्योति तिमिर मे भी जलती दे 


उस पर ही है अग-जग आश्रित 
उसका होता कर्म समन्वित, 
इसको कोई दल न सकता, 
नर्ही किसी की उससे समता। 


आओ, उसकी जय दुहरए- 

अपने को हम शुद्ध बनाएं 
गाओ, जय-जय-जय जगदम्बे 1 
करूणा-कारिणी जय~जय अम्बे।। 
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अष्ट्दश सर्ग 


कुपित हुआ असुरे ह्वय से- 

वड़ा प्रकण्पिति या जन भय से, 
उसने श्रीषण रोप दिखाया, 
सैन्य भयकर या भिजवाया! 


दिश्टम्मरे 109 


सात भयकर सेना नायक~ 

चले भयानक लेकर सायक, 
सब के सब भीषण उद्धत ये, 
निष्ठुर घातक रण मै रत ये। 


दैत्यराज ने इन्हे पठाकर- 

सोचा ये ही काम वनाकर- 
पास तुरत ही आ जार्येगे, 
धोखा कभी नर्हीं खार्येगे। 


इनर्मे भीषण शक्ति भरी दै, 
इनके कर पर आग धरी है, 
ये तो सब कुछ खाक करणे, 
सब का बदलाये ही लेगे। 


अब तक सारी सेना हासी- 

वह तो सब की थी लाचारी, 
अव फिर वैसा नहीं चलेगा 
इनसे दी स काम वनेगा। 


ये सारतो है उद्‌भट-दुर्धर- 

शौर्य-शकति मे सव से ऊपर, 
इन पर आथा टिकी हुई दै, 
सव अभिलापा रुकी दुई दै। 
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चिष्णु देव की चैष्णद~रूपा- 


क्फिर तो भीषण वाण चले ये 
शक्ति अपरिमित तान चले ये। 


युद्ध भयानक लगा दहकने- 

ज्वाला-सा चह ओर बहकने। 
भू-अम्वर तक शोर भस या 
दिक्‌-दिक्‌ सव 


भीषण तम आधात हुआ था, 
भू. पर उल्कापात इआ या। 
कठिनि च्डी थी भीषण-दुर्दमः 
रक्त रणो मे जाता या यम! 


घोष मरण का गूजर रहा या, 


„ दलं विपुल वहा था" 
च्ेये, 
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रण-चण्डी मे मारा सवको, 

किया अनदित सारे भव को, 
देधी की सव शकि वहां पर- 
जायत थी नव रुप वद्म फर। 


दनुज शक्ति अव निष्प्रभ-सी यी- 

गहा अमगल उत्प्रभ-सी यी, 
महाकाल घटठराकर क्षण-क्नषण- 
करता था मन गे उत्पीडन। 


नरह किसी को दैर मिला या, 

सव पर अतक पड़ा शिला या, 
प्राण रभी के व्ययित-विकल ये 
सव के पौरुष हुए विफल ये। 


दैत्यराज की पूरी सेना, 
महाकाल की वनी चवेना, 
दैत्य दिवगत होते जते- 
जो भी रण र्मे सम्मुख आते। 


देर्यो की वह शक्ति-रूपिणी, 

चनी दुई थी दैत्य-भक्षिणी। 
शक्ति विभिन्न रूपो मे आकर, 
करती थी सब काम भयकर। 


कोई दनुज न बच पाता था, 

प्राण सभीकादी जाता था, - 
चक्र अदर्निश चलता रहताता। 
स्वय काल था वर्ह विस्‌ 


[1 द 1) 


ऋषिवर वोले-राजन्‌ देखो, 
माया की क्या शक्ति परेखो। 
भव मे उससे आगे बदख्कर, 
कोई नर्हीं रहा ठे चटकर। = 


सब उससे दी तो दै आते, 

ओर उसी भँ फिर मिल जाते। 1 
जयति महामाया की बोलौलो ।। 
उससे मिलकर उसके ठो 


तभी तुम्हें कल्याण मिलेगा- 

अन्तर तर का बन्ध खुलेगा। 
जयति महामाया की जय-जय। 
माते। करो, श्रुवने को निर्भय। 
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एकोनविश सर्ग 


दैत्यराज था रण र्म उदृघत, 
पौरूप-वल से ढोकर उन्मत, 
उसका गर्व-गुमान बढ़ा याः 
सिर पर मार्नो कालं चढ़ा था। 


उसी समय शिव-दूती आई- 

चण्डी का सदेशा लाई, 
वोली-यदि कल्याण चाहिए- 
भरू पर कीर्तिं महान चादि्ट। 


तो तुम पथ सुन्दरं अपनाओ- 

राज इन्द्र का सब लौदओ, 
यज्ञ-भाग देर्वो को दे दो- 
तुम पाताल-लोक अबले लो। 


वीं रहो, तुम सुख-से, जाओ- 
व्यर्य नहीं अव जान गवाओ। 
रण से कुछ भी काम न होगा, 
इससे कोई नाम न ठोगा। 


सुनकर दैत्ययज गुर्याया, 

रूप भयकर विकट दिखाया, 
पागल जैसे व्यग्र हुआ-सा, 
कट्नि कालं उदय हुआ-सा। 


देत्य असख्य पठाए रण मे, 

कर्म अपावन के उस क्षण र्म, 
बटे सभी देवी कं सम्मुख- 
मरण काल केर ज्यो आश्युख। 
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पूरी सेना हारी क्षणर्मे 

रक्त चीज तव आया रण र्म 
यह दुर्धर्प महापावक था, 
सभी तरह से यह घातक या। 


इसके रफ-वीज जव गिरते- 

दैत्य नये ये तुरत उपजते, 
उसी तरह के विकट भयकर- 
होते रण मे इटपट तत्पर। 


देवी के शूर्लो से जैसे- 
रक्त वहे, उपजे खल वेसे- 
सव ये महाप्रचण्ड करा ले। 
भू को सदा सत्ताने वाले1 


जव भी वहां प्रहारं दुआ या, 

रक्त-वीज का रक्त वहा था, 
जिससे उपजे नए देत्य-गण, 
करते ये सव भीपणतर रण। 


इससे कोई पार न पाता, 

देर्वो का या मन घवड़ाता, 
कहा देवि ने-धैर्य दिखाओ 
चाञुष्डे अव ह फेलाओ। 


रक्त-बीज का रक्त समूचा, 

भर लो मुंह मेँ होकर ऊचा, 
नीचे बिच्दु न गिरने पाए, 
रने चवा लो जो भी आए। 


चामुण्डा ने वही किया या, 

देर्त्यो को ही चवा लिया था, 
फिर तो सेना भाग गयी थी 
दर्यो की सब शक्ति गयी थी। 


रक्त-बीज या बडा भयकर 

सब कपते थे उससे यर-थर। 
उसका मारक घाते बड़ा था, 
उसमे वूततन रूप खडा या। 


सचमुच उसकी शक्ति प्रबल थी, 

पापकर्म अनुरक्त सबल थी, 
उसे पराजित हुआ देखकर, 
देर्वो के उत्कर्षं निरतर। 


लगा स्वयद्ी भ्रू पर बढ्ने, 

दीप्त कीर्चि-सा नभ मे चढ्ने। 
मातु-गणों ने ढर्प मनाया, 
काली-वन्दन सवने गाया। 
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लमी अप्सस वृत्य दिखाने, 

लगे सभी जन मोद मनाने। 
देर्वो की यह बड़ी विजय थी, 
मातृ शक्ति की जय अक्षय थी। 


५५, „५, ज 
(१. 1 


(4 


ऋषिवर बोले-काली की जय~ 
राजन। वोलो होकर निर्भय। 
यही जगत मेँ सब करती ठै, 
सब कादुख सदा हरती ठै। 


दुख मै जो भी जन पडते रै 
ग्लानि-गर्वं मै जो गड़ते रदे, 
उनके सिर पर कर धरती दै, 
वारम्बार दया करती दै। 


जयति महामाया की जय हो- 

पीडित धरती अब निर्भय हो। 
दया कये मां। तेरी जय हो- 
कीर्तित तुम से जग परिचय हो 


विश सर्ग 


मान-्र्वं दर्यो का क्षण-क्षण 
घटता जाता था उत्पीडन, 
कडे-वडे दैर्त्यो के नायक 
मृत्य-लोक के ये अधिनायक। 
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रक्त-बीज-सा भी उत्पाती, 

देव-णर्णो का दृढ अपधाती, 
सृत्यु-पथ में जकड़ गया था, 
उसका कुछ भी नर्ही पता या। 


मेधा ऋषि ने कहा-कि राजन्‌, 

सत्य, जगते म है परिवर्तन। 
जितना जो दुर्धर्ष खहा हे, 
उतना वह अपकर्ष सहा ठे। 


कटा सुख ने-हर्मे वता्ट- 

माया का सव चरित सुना्ए, 
रक्त-बीज-सा भी अन्यायी-- 
शक्ति जिसे थी अति दुखदायी। 


उसके मरने पर फिर कैसे? 

शुम्भ-विशुम्भ मरे ये जेसे- 
उसकी गाथा हरमे बताए, 
मां का विशद चरित्र सुनाए) 


दोर्नौ महा भयकर दालव- 

प्राप्त हुआ था कलिनि पराभव 
वह सब गाया सुनने को मन 
आज हुआ दै ऋषिवर । उन्मन। 


मेधा ऋषि ने कहा-धरा पर- 
मातू-शक्ति ठै केवल तत्पर। 
सब क्षर््रो मे वही विमल दै 
कीर्तिं उसी की सदा धवल ठै। 


उसे छोड कुष ओर न भू पर- 

रहती वही सभी से ऊपर। 
रक्त-वीज जब मया श्रुवन मँ- 
हर्ष जगा था सब के मन मे। 


दैत्यराज पर अक्रुलाया था, 

क्रोध-विवश मन भरमाया था, 
समञ्च न पाया देवी-महिमा, 
मां की कैसी होती गरिमा। 


शुम्भ-निशुम्भ शरुवन के द्रोटी- 

लक्ष्य बनाए काली को ही, 
क्रोध-मत्त होकर वे आट, 
अपना सारा गर्व दिखाए। 


उनर्मे जितनी शक्ति भरी यी- 

सो भी बल की त्वरा धरी थी, 
सव कुछ लेकर चठ आए ये, 
विजय-ढेतु सव चढ आए ये। 
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जव निशुम्भ तलवार उद कर- 
पदा देवी पर अव्छुलाकर, 
देवी ने पर बाण चला कर, 
विफल किया या अस्त्र भयकर। 


दैत्यो का भारी दल वैसा- 

लगता नभ मे घन हो जैसा। 
दूर-दूर तक व्याप्त श्रुवन था, 
रणं का पर्षण-घोष सपन था। 


वजपात-सा गर्जन होता- 

धैर्य हृदय था सब का खोता, 
कोई शान्त न' रह पाता या, 
जन~-जन मन से अक्ुलाता धा। 


देवी खड्ग विराट उदा कर~ 

मारां दानव के मस्तक पर, 
दर्गा-वाहन सिह गरज कर- 
चढ़ वैख था उसके सिर पर। 


मरा निशुम्भ वहीं पर तत्क्षण 

धरती का वह अघ-उत्पीडने। 
मातु-शक्तियां वनी समन्वित, 
सात्विक कर्म किए ये चिश्चिते। 


बाद उसी के शुम्भ पघारा- 
आकर देवी को ललकाय। 
बोला-दुष्टे दुर्गा आओ- प्रओ। 
जुञ्च परं अपना शोर्य दिर 
१ हो बड़ी मानिनी। 
वनी "मण्डी रुप-घारिषणी 11 
विकट छन्तु दूसरी नारी का वल- 
स्फिर दिखलाती ढो कौशल। 


ज 
ट 


तुञ्च मे कोड शक्ति नीं दे, 
पौरूष से अबुरक्ति नहीं दे! ए, 
वुञ्चे सबक मँ सिखलाऊगा। 
सब का वदलार्भँ दी लू 
गी-क्या ठै वाकी 
देवी बो म दू एकाकी 
अरे दयी ठी सव विभूतिर्यां ठे 
मे अभिन्न सव सुमर्वियं दै । 
ये 


देखो गुह्य मेँ समा री है 

एक रुप सव दिखा टी दैँ1 } मानो 
मुह्य से अलग न कुठ भीन । 
विमल दृष्टि से सव पहच' 
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मातू-शक्ति सब विमल समन्वित, 
देवी मँ दी हई समाहित! 
एक रूप अब देवि खडी थी, 
शुम्भ दैत्य के पास अदी थी। 


देवी वोली-विमल भक्ति से- 

म अपनी एेश्वर्य-शक्ति से- 
रूप अनेको मे थी आई- 
मुञ्च मे वे सब पुन समाई। 


रे-रे दुष्ट इधर अव आओ, 

मुक्ति जुद्धी से तुम भी पाओ। 
बन्धु तुम्हारा, सेना सारी- 
गयी जुञ्ी से है सब मारी। 


तुम भी अपना प्राण गंवाओ, 

दुष्ट दनुज अब जल्दी आओ। 
बहुत देर तक दुई लङ़ाई- 
शक्ति दैत्य अतुल दिखाई । 


उसने घात किए ये भीषण- 

देवी को पर हुआ न पीडन, 
वार अनेकों वह करता या, 
देवी से पर सब कटता था। 


चु भी उसका काम नं आया, 
शौर्य -शक्ति सब व्यर्थ गेवाया। 
उसका महा अनर्थ दुआ जव 
भरू पर वह असमर्य हुआ जव। 
फर 
तव देवी ने उसे घुमाद्धरा पर। 
पटक दिया था कठिन उने आया, 
पुन उठ ओ ला गिराया। 
देवी ने तव मार 


+# 
४१ ४ 1 


मरा श्रुवन मे जब वह दानव~ 
खुशियां छई शरू पर अभिनव। 
दिशा-दिशा उत्फुल्ल इई थी- 
निर्मल-शन्त प्रपटुल्ल हई थी। 
त्री। 
जय मां दुर्गे जीवन-दप्रात्री। 
त्रिश्चुवन की उत्कर्ष-विक्च वन्दन 
यही हमारा केवली यहे मन 
वुद्ध मेँ ठी निज 
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एकविश सर्गं 


जय मां दुर्गे! विश्व मोढनी- 
केसी तेरी महिमा ? 

जाम न पाता कोटं जय भ- 
तेरी अदृभ्ुत गरिमा। 


तुम टी अविरल करती हो मा- 
अग-जग का सचालन, 

सूर्यचन्द्र सब देव-गर्णोः का- 
तुञ्च से है परिचालन) 


दुष्ट दवुज से कांप खा या- 
क्षण-क्षेण सुष्टि चराचर, 

शान्त हुआ अव धरती का मन- 
स्वच्छ नील अधराधर। 


धूमिल-सी थी सकल दिशाए- 
या वस भरा कुहासा, 

कोने-कोने से उटता था- 
केवल मलिन धुआ-सा। 


सब उत्पात शान्त ये भू पर- 
दिशा-दिशा यी ठंसती, 

धरती के सव प्राणी के मन 
मधघुर-भाव से स्सती। 


जड़-चेतन मेँ बड़ी वेदना- 
छर यी अनजाने, 

आज ल्मे ये सभी स्व्य ही- 
जीवन म हवनि। 
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पार्पो के भय से जब नदिया- 
लगी शुष्क हो रहने, 

वे भी जल से पूरित ठोकर- 
लगी विढस कर वहने । 


दनुजो के कारण कितने दी- 
राह वदल कर चलते, 

वे सव आए शुद्ध भाव से- 
ठंसते ओर उच्लते। 


सभी तरफ आनन्द सिन्धु या- 
भूतल पर लढराता, 

चिन्ह कुटिलता का कोई भी- 
देख न अब था पाता। 


प्रकृति-नद सोन्दर्यमयी यी- 
मन को हरनेवाली, 

सरस~सुहावन उपवन लगता- 
हसती डाली-डली। 


पापी दनुजो के मरने से- 
लहर दर्पं की ख, 

समी देषता मोद-गगन हो- 
गाए सुभग वघाई। 


शचि-पति पुन सिहासन वैठे- 
राज स्वर्ग का पाया, 

यज्ञ-भाग सव देव गर्णो का- 
पास स्वय ही आ्या। 


सूर्यदेव की प्रभा धुध से- 
बाहर आ मुस्काई, 

वायु मलय की सुरभि भरी अव 
दिशा-दिशा मे छई। 


हर्ष भरे द्वो के मन मे- 
स्वर गन्धर्व जगाए, 

मघुर-मघुर गीतो से अपनी- 
वाणी खूब सजाए। 


वाद्य-यत्र बज उठे अनेर्को- 
स्वर-सगीत-सुढाने, 

सभी अप्सराए भावों ने भर- 
लगी नाचने-गाने। 


अग्नि शलाका बुद्धी दु थी- 
वह अव जाग उटी थी, 

जीवन-लहरी अपनी जङइता- 
खुद ही त्याग उद यी। 
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दानव-~दल का कर्कथ-सा स्वर 
अव सव शान्त हुआ या, 

उजड रहा सव क्षेत्र समुज्जवल 
सुन्दर प्रान्त हुआ या। 


शस्य-श्यामला घरती के कण- 
मोती से ये लगते, 

कदम-कदम पर विखरे-विखरे- 
चम चम-चम चम करते। 


ऋषिवर बोले-राजन। सव का- 
समय युढावने आता, 

कर्वे के ढी वीच विधाता 
बून प्ूल सजाता । 


दुर्ये की तो शुट्लि दुष्टता- 
सदा नदी टह पाती, 

कभी न भू पर शाश्वतं चलता~ 
कर्म-विदुर-उत्याती। 


एक सत्य ३, सदा पिरतन~ 
वष्ठी भुवन म रहता, 

सत्य-अष्ट सरे उस धरती पर- 
कष्ट अहसिश सहता! 
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शस्य-श्यामला धरती को कण 
मोती से ये लगते, 

कदम-कदम पर विखरे-विखरे- 
चमचम-चमचम करते। 


ऋषिवर बोले-यजन। सब का- 
समय सुहावन आता, 

कर्वे के ही बीच विधाता- 
नूतन पून सजाता । 


दुष्य की तो कुटिल दुष्टता- 
सदा नहीं रह-पाती, 

कभी न भ्रू पर शाश्वत-चलता- 
कर्भ-निद्र-उत्पाती । 


एक सत्य है सदा चिरजन~ 
वही भुवन मेँ रहता, 

सत्य भ्रष्ट नर इस धरती पर- 
कष्ट अदूर्निश संहता 1 


इसीलिए आवश्यक ढै नर- 
उत्तम पथ अपनाए, 

सुख-दुख ज गिरते उव्ते भी- 
एक निष्ठ रह जाए। 
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मानव का उत्कर्पं इसी मे 
यही भविष्यत लेखा, 

सत्‌-पुरू्पो ने इसी यह पर- 
सदा हर्ष ठै देखा। 


देवि-कृपा से दी सव दोता- 
मानव क्या कर सकता? 

मां की महती स्नेद-कृपा से- 
सूना घर भर सकता। 


% 


नरी 133 


द्वि-विश सर्ग 


दैत्य-दलन-अभिमुक्त देवता- 
लने वन्दना माने, 

मगल-कारक देवि भवानी- 
की महिमां दुहराने } 


[~ च्‌ 


कहा कि शरणागत की पीड़ा 
दूर तुरी हो करती, 

विश्व-नियता माता सव भँ- 
शक्ति अपरिमित भरती। 


तुम्ही विश्व की रक्षा करती- 
हो आधार विभव का, 
पृथवी रूपिणी खह कर तू ठी- 


कारण जग उद्‌भव का। 


तेरा सदा अलड घनीय ठै- 
निर्मल-विमल पराक्रम, 

तुद्य से ही कट्ता ठै माता- 
जीवन का सव सभम। 


कारण भूता इस जगती की- 
एक तुम्ही हो माया, 

देवि तुम्ही हो मोक्ष-रूपिणी- 
विद्याओ की जाया। 


परा शक्ति ठो तुम्ही भुवन मँ- 
तुग्हीं भक्ति मां मन की, 

एक वुर्हीं र्मे ज्योति समन्वित 
भूतल के कण-कण की 1 
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एक तुष्टी नै तो यह सारा~ 
विश्व व्याप्त कर रक्खा, 
उर््वुखी जीर्वो के मन को- 
संदा आप्त कर रक्खा। 


रुप तुम्हारे ही टै सारे- 
भूतल की विद्या, 

तुमसे दी दै सदा प्रवादित- 
जीवन की धार! 


ठु्दीं पयवाणी डो जिसकी- 
पूजा जन-जन करते, 

बुद्धि-रुूम ढो वुग्डीं कि जिससे- 
प्राणी भू पर जगते। 


स्वर्ग-मोक्ष की दात्री तुम हो- 
मगल कटने वाली, 

शराणागतं पर नारायणि बन 
दया दिखाने वाली । 


तुम्ही सिद्ध पुरुषार्थ सभी का- 
करती ठो इस जग र्मे, 

लक्ष्य तुर्दीं दिखलाती उनको- 
भटक ख्े जो मणर्मे। 
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तुम्टीं सनातनि देवि कि जिससे- 
पालन जग के होते, 

लीन तुम्हीं में ख कर तुम मे- 
प्रलय काल मँ सोते। 


सृजन काल र्म सृजन शक्ति बन- 
सब का पालन करती, 

फिर सहार तुरं करती जब- 
पाप-भावना जगती। 


शख-चक्र ओं गदा धारिणी- 
अभय-दान तुम देती, 

अपने भक्त जर्नो के मन का- 
कष्ट सभी ले लेती। 


तुम कल्याणी नारायणि ढो- 
नमस्कार ठम करते, 

तेरे चरण-कमल पर अपना- 
मस्तक सादर धरते। 


देवि महामाया हो तुम दी- 
जिसके वश सव प्राणी, 

तेरे वन्दन अभिनन्दन र्मे 
साय न देती वाणी। 
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किन शरवद मे तेरा वन्दन 
ओर भजन ठम गाए 

तुम्हे छोडकर किसके आगे- 
अपना अर्म दिखाए । 


आदि वाक्य वरदो मँ तुम हो- 
तेरी अतुलित गाया, 

जिरे पक मे जीवो के हित- 
एक तुम्हीं हो त्राता। 


तुम खे अलग नडी है कुठ भी- 
लीन सभी में तुम ढो, 

घान्य-विभव सम्पूज्य सृष्टि के- 
सिर पर जय-कुकुम ठो। 

मेधा ऋषि ने कषा कि देर्वो- 

की यह अभिनव वाणी, 

मोक्ष दायिनी सकल विश्व के 
हित गै ढै कल्याणी। 


न 


इसका वाचन भुक्ति प्रदायक- 
प्राणी का सरक्षक 

ठर सकट में सदा र्हेगा- 
वनकर जग का रक्षक। 


138 विश्वम्भरी 


आओ, हम सब भी कल्याणी- 
मां को विनय सुना, 

उसके पाद-पदूम पर अपना- 
सादर शीश ्युकाए। 
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त्रिविश सर्ग 


मेधा ऋषि ने कंटा-देव-गण- 
भक्ति-भाव से भर कर, 
पूजन अर्चन किया देवि का- 
मन से पाव पकड़ कर। 
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विमल भाव से कहा सभी ने- 
ठे देवी। कल्याणी, 

शक्ति तुम्दीं दो, तेरा वन्दन 
गाए अनुदिन वाणी! 


तीर्नो लोकों मँ रहती हो- 
सब ही की हो पूज्या, 

तुम्हें छोड कर नर्ही कदी भी 
कोई माते दूज्या। 


पड़े दए हँ चरण तुम्हारे- 
मां प्रसन्न हो जाओ, 
वर देकर मां हम सव को दी- 
अपना शीघ्र बनाओ। 


कहा देवि ने-म तत्पर दू- 
जो इच्छ हो मागो, 

दूगी जग उपकारक वर मै- 
भय-दुविधा सब त्यागो 


किसी तरह की कोई शका 
मन र्मे कभी न लाना, 

दीन--दुखी जन की सेवा मे- 
अपना हृदय लगाना। 
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सेवा व्रत र्म परम शक्ति ठै 
इससे दी सब निलता, 

सेवा-लीन हृदय सकट ्मे- 
कभी ल तिल भर हिलता। 


देव-ग्णों ने कटा कि अम्बे 
ठे सर्वेश्वरि माता, 

सात्विकता की ज्योति जगाओ- 
ठे मा, शान्ति-प्रदाता। 


माया मे नर तड रहा ठै- 
उसको राह दिखाओ, 

तिमिराच्छन्न जगत मे अपनी- 
जगमग ज्योति जगाओ। 


जग के अन्ध-बन्ध मे मानव- 
खुद टी अटक रहा दे 

अपने ढी कर्मो के कारण 
पग-पग भव्क हा दे, 


अपना मकट़्ी-जाल वनाकर- 
चक्कर स्वय लगाता, 

एक वृत र्मे अनजाने दी- 
हता अता-जाता। 
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दुख की जड मे कभी न जाता- 
यो ही दै अकुलाया, 

सुख का काक्षी, जान न पाता- 
कर्योकर ठै दुख आया। 


इसे ज्ञान दो, इस धरती को- 
सुख का धाम वनाए, 

जीवन को सुखमय कर डले- 
कभी नरह पछताए 1 


जीवन तो सचमुच दै भूर 
माता। एक पहेली, 

आकर्षण की यहां रागिणी 
जगती ढै अलवेली। 


इससे जिसका विरत हुआ मन 
वही सोच कुठ सकता, 
व्यर्थ भावना के पेरे म 
र्यो दी र्हीं उलद्याता। 


ऋपि-मुनिर्यो ने सदा कटा दै- 
जीवन दै क्षण-भयुर, 

इसकी डाली मे खिलते दै 
डने को नव अक्ुर। 
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मरण बिन्दु को जिसने जाना- 
सब क्छ उसने पाया, 

उसी पुरुष ने जीवन मँ है- 
सत्य-मार्ग अपनाया। 


ओर नहीं तो अन्ध कूर्मे 
ठोकर सव जन खाते, 

जीव कां ठै आता-जाता- 
कोई देख न पाते। 


निश्चय माता। वर तुम अपना- 
जग उपकारक दोमी, 

अब है यहं विश्वास कि मते- 
जग का दुख हर लोगी। 


जन्म-मरण के जड-पार्शो ्मे- 
जीवन दै दुख पाता, 

ममता का ही दीप सुलग कर 
सवको सदा सताता। 


माते) जन-जन की सव वाधा- 
तुम ही शान्त करेगी, 

कशल-क्षेम सव प्राणी मात्र का- 
अपने ऊपर लोगी। 
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जग के सव प्राणी निर्बल है 
उनर्मे शक्ति न्दी ठै, 

उनके जीवन मे अपने से- 
कुछ अनुरक्ति नहीं ठे 


लेसा, तुम जो कर दोमी मा, 
वैसा ही जन होगा, 

तुञ्च से दी विखरे तार्य का- 
पूर्णं समापन होगा। 


देवी ने तब एव मस्तु, कह 
अपनी बात बतायी, 

सब का मगल करने वाली- 
हंसी अघर पर घ्मयी। 


उसने कहा कि धरती पर जव- 
कोई सकट आए, 

सत~ज्नो का हृदय धरा "पर- 
जब भी कुछ अक्ुलाए। 


याद मुदे कर लेना आकर- 
सकट दूर करूभी, 

साघु-पुरूष के जीवन का सव- 
भार स्वय दी लू्ी। 
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मर्त्य लोक के मवुज सदा ठी- 
मुह्य मे हृदय लगाए, 
अपनी वस्ती इच्छर्ओ का~ 
मुञ्च पर अर्घ्य चद्वाएं। 


शान्त तभी सव लोगी ज्याला 
जीवन सुखद वनेगा, 

मर्त्य लोक का मानव उठ 
देवत्व प्राप्त कर लेगा) 


मानव जीवन दी दै एेसा- 
जिसर्मे संब ठे सम्भव, 

यदी योनि देवत्व प्राप्ति का- 
वनता साधन-उदृ्‌भव। 


इसीलिए है श्रेय किं इसको- 
खूब संभारा जाए, 

इस योनी को किसी तरह का~ 
कटुव न लगने पाए! 


मतो दू तैयार मनुज को- 
लेकिन है सव करना, 

उसको दही दै अन्तर अपना- 
सद्भावो से भरना। 
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मानव मँ मानवता जगे- 
स्वार्थं न जगने पाए, 

यही समय दै जगकर प्राणी 
नव उत्कर्षं दिखाए। 


इतना कह फिर देवी वोली- 
सभी देवता जाए, 

धरती का कल्याण कर ओं- 
सेवा-व्रत अपनाए । 


मेधा ऋषि ने कटा कि राजन्‌। 
देवी सदा जमी दै, 

सव जीर्वो के अन्तरतर से- 
उसकी ज्योति लगी ठेै। 


निश्चय मानो, देवी भव का- 
सब कल्याण करेगी, 

निर्धन के घर मे भी जगकर- 
सम्पद वही भरेमी। 


आओ, हम सव देवी की दही- 
जय-जय प्रतिक्षण गाए, 

देवी के आदर्श चरित मे 
अपना हृदय रमाए11 
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चतुर्विंश सर्ग 


सव रूपो र्मे देवि तुम्हे ही- 
मँ प्रणाम नित करता, 

तेरे आशीर्वचर्नो से ढी- 
जीवन सदा सुधरता। 
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मेधा ऋषि ने हाथ जोड़ कर- 
अपना शीश इ्युकाया, 

देवि महामाया के सम्युख- 
उनका दही गुण गाया। 


गद्‌-गद्‌ मन से भाव प्रवण ठढो- 
मन से कीर्तन करते, 

सव प्राणी मे सदा सत्य की- 
पुण्य भावना भरते। 


पावन आश्रम नई प्रभा से- 
इर क्षण था उद्‌भाषित, 

देवी के पूजन-अर्चन से- 
रहता सदा सुशोभित। 


सत्य-ज्ञान की विमल वर्तिका- 
वहां सुलगती रहती, 

पावन गगा-यमुना की टी- 
मानो धारा बहती । 


वैदिक मर्तो का होता था- 
मन से पाठ विरतर, 

शुभ भावो से भरा-भया था- 
सब जीरयो का अन्तर। 
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ऋषिवर ठंसकर सुरय कृपति से- 
ओ समाधि से वोले- 

माया ही दै सव प्रपच की- 
गठरी जग म खोले। 


यही महामाया दै जग को- 
धारण करने वाली, 

सव कुछ की दै वदी नियता- 
प्राण वचाने वाली। 


विद्यां उत्पन्न उसी से- 
मोह उसी की छया, 

उसने दी ठै इस जगती का- 
साय जाल विषया! 


विष्णु देव की माया-रूपा- 
देवी ने हम सबको, 

मोह-ग्रसित कर रक्खा अपने- 
मायासे दी भव को। 


कीं केन्द्र में राज-पफाट दै- 
करीं खड़े सवधी, 

इसी महममाया' के कारण- 
सारी दुनिया अधी। 
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कोई पार न इसका पाता- 
सव देँ उसके वश मे, 

ऊभ-चू्र कर रहे सभी जन~ 
ममता के ढी रसर्मँ। 


यही प्रसन्न हुई तो समञ्ञो- 
सव कछ ठे मिल जाता, 

परम तृप्त हौ मनुज धरा पर- 
सदा श्रेष्ठ कहलाता। 


सव कुछ उस प्रदी निर्भर दै- 
कये प्रसन्न उसी को, 

वही निकाल सकेगी केवल~ 
मन मँ मोह-बसी को। 


नर्ही विवेक किसी का रहता- 
इस माया के सम्मुख, 

सदा यपेड़ा देता रहता- 
लहर्ये-सा यह सुख-दुख । 


जव से सृष्टि हुई है तच से- 
यही चक्र नित चलता, 

पूरव र्भ दिनमान निकलता- 
पश्चिम मेँ है व्लता। 
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जो भी हए जगत मँ सव है 
माया के दी मरे, 

क्या महत्व फिर इस धरती पर- 
मेरे ओर तुम्हारे 2 


जो भी इए ओर फिर जो भी- 
होमि जग के प्राणी, 

इसी व्यूह मे सदा र्हेगे- 
चलते-से बेमानी। 


भव र्मे आने जाने का यह- 
बन्धन बड़ा कठिन ठै, 

सब जीर्वो के मस्तक पर यह- 
कोई भारी ऋण ठै। 


मन कँ निर्मल सत्प्रयास से- 
यह वन्धनं कटं सकता, 
केवल माया की प्रसन्नता- 
से यह ऋण हट सकता। 


इसी महामाया के सम्मुख 
जत मस्तक सब रहते, 

लेसा जो वह कर्म करती- 
वैसा ढी हम करते। 
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यह नाया तो अपने ऊपर- 
कोई दोप न लेती, 

कर्म-सुकर्म सभी जीवों को- 
करने का वल देती। 


जो सुकर्म के पय पर आता- 
उसका सव कुठ वनता, 

ओर नही तो सारे साधन~ 
रहते मनुज विगडता। 


इतनी टूट मिली ढै नर को- 
अपना कर्म सुधारे, 

अपना सुखद भविष्य वनाए- 
अपना भाग्य संवारे। 


मानव जीवन एक मोड़ पर- 
खड़ा पथिक दै जानो, 

चौराहे पर, कौन पथ ठै- 
अपना, यह पहचानो । 


यदी जानन सदा मनुज का~ 
क्ष्य सुहावन वनता, 

जीवन का पीयूष धूल नै- 
कभी न जिससे सनता। 
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सजीवन को वरदान मिला दै 
इसको सुखद बनाओ, 
इससे अपने भावी पय पर- 
निर्मल ज्योति जणाओ। 


विष्णु-स्वरूपा माया सब को- 
परम तत्व ठै देती, 

बदले में वह नहीं किसी से- 
कभी-कर्हीं कुछ लेती। 


उसे प्रसन्न बनाने का दै- 
मार्ग सुगम इस जग मे, 

लक्ष्य करो निर्धारित निर्मल 
जीवन के इस पग में। 


जाओ राजा सुय्य, भविष्यत्‌- 
अपना स्वय विचारो, 

वैश्य समाधि स्वय अव तुम ओी-~ 
अपना प्रथ संवारो । 


अपना कर्म स्वय ही जगकर- 
तुम को करना होगा, 

अपने जीवन-घट मे अमृत~ 
खुद ढी भरना होगा। 
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कोई नरह दूसरा जम मे- 
कर्म किसी करा करता, 

सब प्राणी इस निखिल रुष्ट म 
अपना करता-धरता। 


अपने किट कर्म का दी फल- 
देवि। सदा ठै देती, 

मनुज सजाता अपने बल से- 
अपनी सारी खेती) 


वही वृक्ष उगता ढै भू पर- 
जैसा बीज पडेगा, 

आबरवृक्ष से कभी किसी को- 
अमरूद नही मिलेगा 


सत्य कर्म से सदा मनुज मे- 
सलत्विकता दै जगती, 

फिर तो निर्मल ज्योति सुहावन- 
मन र्ग स्वय सुलगती) 


[1 ू = 


ऋषिवर क उपदेश श्रवणकट- 
सव ने शीश दुकाए, 

सुख ओर वह वैश्य दूदय से- 
माया के गुण गाए! 
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दोर्नौ आकर गहन विपिन मै 
लगे तपस्या करने, 

जीवन के अवशेष क्षणो को- 
सत्य-ज्योति से भर ने। 


विष्णु स्वरूपा माया तेशै- 
याथा निर्मल पावन, 

तुद्य से टी जन-~जन का ठोता- 
जीवन अनुपम-भावन। 


जयति महामाया हम तेरी- 
महिमा मन से गर्छ, 

करके तेरा प्ूजन-अर्चन- 
अपना वुग्डे बनाए। 
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पचविश सर्ग 


विष्णु-स्वरूपा माया तेय- 
कोई पार न पाता, 

तेरे पद-पदूमों पर मानव 
सादर शीश ्ुकाता। 
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माया-कारण सुर्य चिन्न था- 
अपने राज्य-हरण से, 

ममता-वश अद्विग्न हृदय या- 
असमय दुख वरण से। 


वैश्य समाधि स्वय परिजन से- 
अपमानित हो आया, 

मलिन-वोध ओं दीन भाव से 
भमित चित्त अकुलाया। 


मेधा ऋषि ने दोर्नो मे ही- 
भक्ति भाव सरसाये, 

देवी की उत्पति-शक्ति के~ 
वर्णन उन्हे सुनाये। 


दोनो जन के मन मँ सहसा- 
भाव नए टी जगे, 

दोर्नो ने शैयिल्य-दोपः सव~ 
खुद दही जग कर त्यागे! 


मेघा ऋषि के चरण-कमल पर- 
छक कर नमन किया या, 

प्रयित हृदय रे जलन-ज्वाल~ 
अन्तर का शमन किया था) 
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मेधा ऋषि ने कडा कि जाओ- 
देवी को अपनाओ, 

उनके पूजन-आराघव ्म- 
अपना हृदय लगाओ । 


जिस पर वह ब्ल जाती, उसको- 
सब कू क्षण जे देती, 

सात्विक मन की पूजा-र्चा- 
उसकी सदा चठेती। 


चचल मन की सभी वासना 
दूर वही कर देगी, 

अघकार से मलिन हदय मे- 
निर्मल ज्योति भरेगी। 


जाओ, जाकर विप्मु- स्वरूपे- 
माया को दी साधो, 

उसर्मे हृदय रमा कर मन की- 
चचल गति को वाधो। 


देवी टी कल्याण करेमी- 
कभी न्दी यद भूलो, 

उसकी भक्ति-भावना-रस ्मे- 
पद्‌ कज वन तुम पलो । 
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सकल सिद्धिर्या प्राप्त करोगे- 
उसका दही वर पाओ, 

देवी के तप~-साघन म दी- 
अपना हृदय लगाओ। 


ऋद्धि-सिद्धियां दासी उसकी- 
सव की शक्ति वदी दै, 

सत्त-तपस्वी के अन्तर म~ 
दृढ अनुरक्ति वही ठै। 


सर्व मगला मूर्ति वही है- 
वटी देवि अविनाशी, 

श्रेय~प्रेय आदयाध्यः वही है- 
करूण हृदय-अधिवासी। 


वही काम्य ठे, सकल भुवन में- 
उ्प्रेरक शुभ-कामी, 

एक मातर जगदभ्वा दी ठै 
सव की अन्तर्यामी। 


एक निष्ठ सवत्मि भाव से- 
उस्म टृदय लगञओ, 

वटी प्रसन्य दुई तो गन से- 
जो चाहो सो पाओ! 


100 डि<्रन्नदी 


कुछ भी उसे अदेय नहीं ठै- 
सव की दै वह दात्री, 

गोचर ओर अगोचर जग की- 
वही अकेली धात्री। 


पालन करती वही सुष्टि- 
उसमे ही सब बसते, 

वही प्रेरणा देती, तव हम- 
योते ओर बिहंसते। 


प्रित जो न करे, तो जग का- 
तिनका डोल न सकता, 

वाणी-रूपा वह न मिले, तो- 
कोई बोल न सकता। 


जाओ, भक्ति-भाव से भर कर- 
देवी को अपनाओ, 

श्रद्धानत एकाग्र हृदय से- 
दुखङ्म उसे सुनाओ। 


करुणामय वह देवि वुम्टाय- 
सकट दूर करेगी, 

जो भी प्राप्य तुम्छाय ठे, वह- 
अश तुम्हे सव देगी 1 
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श्रद्धा से ऋषि के पद. ष्टूर- 
सवने वमन किया था, 

तप-साधन के लिए तुरत दी- 
चन मे गमन किया या। 


वर्ही नदी के तट पर जाकर- 
दिखे तपस्या करते, 

कठिन साधना-व्रत से दोर्नो- 
सयम पूर्वक रहते। 


मादी की दी मूर्तिं बनायी- 
देवी की कल्याणी, 

दुई उसी में प्राण प्रतिष्टा- 
जामी दिव्य भवानी। 


निराहार रह भूप-दीप से- 
पूजन-हवन किया था, 

देकर फिर पुष्पाण्जलि उनको- 
अन्तर शुद्धं किया था। 


होकर फिर एकाग्र-भाव से- 
देवी-सूक्त सुनाया, 

कर के स्वय समर्पित मां को- 
अपना हृदय चढाया। 
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वर्षो तक की कटिनि तपस्या- 
एक दिवस फल लाई, 

इई प्रसन्न महामाया दी- 
सम्भरुख उनके आई! 


आकर वोली दोर्नो से ही- 
जो मणि, वर दूी, 

जो भी ढो अभिलाषा कह दो- 
सभी पूर्ण कर दूरी । 


द्रचित तपस्या से ठी ठहोकर- 
पास तुम्हारे आई, 

वत्स। हृदय की निर्मल करूणा- 
दोर्नो पर है छई। 


कटो, तनिक सकोच न लाओ- 
मन को स्वस्थ वनाओ, 

जो चाढोगे, सव कुछ दूगी- 
नव जीवन अपनाओ। 


कल्म वृपति ने मेरा अपहूत- 
राज्य पुन भिल जाए, 

उन्य जन्म र्मे राज्य मिले, वट 
नष्ट न ठोने पाए। 
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किन्तु वैश्य का चित्त जगत से- 
पूरा उचट गया था, 

उस्म अब चैयग्य-ज्ञान का- 
जागा भाव नया था। 


हाय जोड़कर बोल उठ वह- 
इतना ही मा करदो, 

ममता ओं आस्क्ति-नाश का 
माते मुञ्धको वर दो। 


देवी वोर्ली-सुरथ वुम्डारे- 
श्रु पराजित होकर 

राज-पाट सव लोवर्येगे- 
स्वत्व भुवन का खोकर। 


राज्य प्राप्त कर, पुन दूसरा- 
जन्म धरा पर पाना 

सूर्य-अश सावर्णि मनु तव~ 
ल्लोकर नाम कमाना। 


दैवी ने फिर कहा-वैश्य वर! 
पूर्णं मनोरय कर लो, 

मोक्ष-प्राप्ति के लिए हृदय र्म 
विमल~ज्ञान अव भर लो) 
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अन्तर्घन दुई थी देवी- 
दोर्नो को वर देकर, 

देर्नो के दी कुशल-क्षेम का- 
भार स्वय ही लेकर। 


देवी की यह महिमा कोई- 
गाते नहीं अघाते, 

उसकी दिव्य विभा सम्मुख सव 
नत-मस्तक रह जाते। 


कितनी करुणा-दयामयी ठै- 
कौन भला बतलाए, 

किस्म ठे सामर्थ्य कि उसकी- 
गरिमा के गुण गाए। 


जब-जव सृष्टि वनी ढै तब-तव~ 
स्वय धरा पर आकर, 

पावन-ज्ञान दिया करती दै- 
ममता-मोह मिद कर। 


लेकिन मूढ़ धरा के प्राणी- 
समद् नदीं कुछ पाए, 

जग के कारण-भव-तारण को- 
रहते सदा भ्रुलाए1 
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आज उसी के कारण जग मै 
अन्धकार दै फेला, 

कीं न कोई ज्योति प्रकाशित- 
दिक्‌-दिक्‌ दिखता मैला। 


जग कर ठर्मे पुन देवी से- 
पुण्य-ज्ञान ठे पाना, 

अपने यर्त्नो से जीवन र्मे 
सौरभ दै सरसाना। 


ज ७ 1 


देवी गाधा नारी जागृति- 
की ठे विमल कहानी, 
मूक, दीन, अबला के मन की- 
शक्ति-समन्वित वाणी। 


नारी शक्ति परम है जग की- 
इस पर ठै सब आश्रित, 

भव-समाज इसके गौरव से- 
हता सदा समादृत। 


युरूुष ओर नायै ठोते है 
सव समाज के पिए, 

दोनो को सम्पुष्टं धरा पर- 
अविरल करते रहिए। 
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नारी को हम कभी उपेक्षित- 
यहां नहीं कर सकते, 

देश-राष्ट्रं के बल-महत्त्व सव- 
उससे टी बढ सकते । 


नारी-शक्ति स्वय भाया का- 
एक रूप है मानी। 

इसके सचित वेर्गो मै ठै- 
गति की तीव्र खानी। 


इसी महामाया का वन्दन 
मिलकर हम सव गर्ए। 

शक्ति-रूपिणी नारी को हम- 
उसका अश दिलार्ए। 


जय र्मा दुर्गे विभव~-दायिनी। 
भक्ति-समन्विर्त-रूपा, 

जयति महामाया इस जग र्म 
तेरी शक्ति अनूपा। 


जय-जय-जय-जय निशिदिन गाए 

माते। जल्दी आओ, ५ 
दु ख-ताप से दग्ध धरा पर- 

जीवन रस वरसाओ। 
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कठिन विषमता फेल रही दै- 
माता समता लाओ, 

करूणा-दया-क्षमा की भ्रू पर- 
जगमग ज्योति जमाओ। 


मान-मूल्य जो बिखर रहे है- 
उन्हें प्रतिष्य-वल दो, 

सत्य-~न्याय की रक्षा के हित- 
जग को शक्ति प्रबल दो। 


जयजय दुर्गे । जय मां काली 
विष्णु-स्वरूपा माता, 

तडप यहा जग आज वुग्हीं को- 
क्षण-क्षण पास बुलाता। 


आओ, माते क्षमा-रूपिणी- 
विश वम्भर-जय-वाणी, 


एक तुम्ही निर्वल प्राणी र्मे 
शक्ति-रूप कल्याणी । 


जय मां दर्भे दु ख~हारिणी- 
भुवन मोदिनी अम्बे! 


धरती तुरगे पुकार यही ठै- 
आओ मां जगदम्ये।। 


समाप्त 
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